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प्रकाल्लकका निवेदन 


पाठक-समुदायके प्रकारोको ध्यानम रखकर गांघीजीकी ˆ आत्मकथा ' का 
उस दुष्टिसे दोहन अथवा सम्पादन किया जाय, तो उसका बहुत व्यापक 
प्रचार हौ सकता है। इस दृष्टिसे विद्याथियों भौर युवकोको व्यानमं रखकर 
स्वर्गाय महादेवभाई देसार्ईने अंग्रेजीमे माई अर्ली लाइफ" के नामसे 
^ आत्मकथा ' का पूरवेकाण्ड तैयार किया था। गुजरातीमे भी उसी प्रकारके 
ओर दूसरे प्रकारके सम्पादनके लिए अवकाश है। श्री मथुरादासमाईका 
यह्‌ प्रयत्न एेसा ही है। इसके विषयमे उन्होने अपनी भूमिकामे चक्खा ही 
है । एसा प्रतीत होता है कि उन्होने इस पुस्तकको तैयार करते समय जौ 
मुख्य दृष्टि अपने सामने रखी, वह यही है कि गांघीजीने अपने जीवनका 
विकास जिस प्रकार सिद्ध किया, उसका समूचा चित्र इसमं आ जाय) 
गुजरातीमें यहु सारा दोहन गांघीजीके मूल शब्दोमे ही हुआ है । विद्यार्थियों 
ओर प्रौढोके लिए भी यह्‌ उपयोगी सिद्ध होगा। आशा है, पारठकोको यह्‌ 
दोहन पसन्द आवेगा । 

“ संक्षिप्त आत्मकथा ' का हिन्दी संस्करण प्रकाजित करते हए हमे बड़ा 
आनन्द हो रहा है1 आशा है, अपने इस राष्टरीय रूपमे यह्‌ पुस्तक सारे 
देदाके विद्याथियों ओर नौजवानोके किए उपयोगी भौर प्रेरक सिद्ध होगी । 

१५-१२-५१ 


पुस्तकके बारेमे 


वापूको ˆ आत्मकथा ' एक बडा ग्रंथ है। इस पुस्तकमें उसका सार 
तैयार किया गया है। एेसा करते समय वापूके ठकेखन-क्रम, भाषा इत्यादिको 
प्रायः मूलके जसा ही रखा गया रहै केवर विषयको संक्षिप्त करने ओर 
सिलसिला जोडनेके लिए कहीं-कहीं नयी भाषाका प्रयोग किया गया है) 
अतः सहज रूपसे यह कहा जा सकता टै कि इस ` संक्षिप्त आत्मकथा ' का 
९९.९९ से भी अधिक भाग मूका अवतरण ही है। 

इस ` संक्षिप्त आत्मकथा ' को नये ढंगसे विभक्त किया गया है ओर 
कुछ अध्यायोको उनके विषयोके अनुरूप नये नाम दिये गये हँ । अध्यायोकी 
गिनती प्रत्येक खण्डकी अलग-अलग न करके समूची पुस्तककी एक ही रखी 
गई है) 

वापूको ` आत्मकथा ' एके एसा ग्रंथ है, जो वापूको समञ्ञनेमें बहुत 
सहायक होता है \ इसका संक्षिप्त संस्करण तैयार करनेका यह्‌ प्रयास इस 
अभिलाषासे किया गया दहै कि यह विशिष्ट व्यक्तियोको ओर खासकर 
नयी पीदीको वापुका अभ्यास करनेके लिए प्रेरित करे। 
७४ वालकेङ्वर रोड, मयु रादास त्रिकमजी 

वम्बई, १२-९- ४९ 


प्रस्तावना 


मैने सत्यके जो अनेक प्रयोग किये है, “आत्मकथा ' के बहाने मुञ्च 
उनकी कथा छिखनी है। मै यह मानता हूं कि जनताके सामने मेरे सव 
प्रयोगोका पूरा जेखा हो, तो वह छाभदायक हो सकता है -- अथवा यो कटिये 
कि मुञ्चे एेसा मोह है । राजनीतिक क्षेतरके मेरे प्रयोगोको तौ अव हिन्दुस्तान 
जानता है। ठेकिन मेरे आध्यात्मिक प्रयोगोका, जिन्हें केवल म ही जान 
सकता हूं ओर जिनमेसे राजनीतिक क्षेत्रकी मेरी शक्ति भी पैदा हुई है, 
वर्णन कर जाना मुञ्चे पसन्द होगा । जैसे-जैसे मँ अपने भूतकाछिक जीवन पर 
दष्टि डालता जाता हूं, वैसे-वैसे म अपनी अल्पताको शुद्ध रूपमे देख सकता 
हं । मुञ्ले जो करना दै, जिसके च्एि मै पिछले ३० वर्षसि छटपटा रहा हु, 
वह॒ तो आत्म-दरन दै, ईदवरका साक्षात्कार दै, मोक्ष है) मेरी सारी हल- 
चल इसी दष्टिसि होती है) मेरा सव ठेखन इसी दृष्टिको लेकर होता हे 
ओर राजनीतिक क्षेत्रमे मेरा पड़ना भी इसी वस्तुके. अधीन हे 1 

रुरूसे ही मेरी यह्‌ राय रदी दै कि जो एकके किए रदाक्य टै वह्‌ 
सवके लिए शक्य है। इस कारण मेरे प्रयोग खानगी नहीं हए नहीं रहे] 
हां, एसी कुछ वस्तुएं अवश्य हैँ, जिनं मेरी आत्मा ही जानती है, जो आत्मामं 
ही समा जाती हैँ । लेकिन एसी वस्तु देना मेरी शवितिसे परे है । मेरे प्रयोगोमें 
तो आध्यात्मिकका अर्थं नैतिक है; घर्म अर्थात्‌ नीति; आत्माकी दष्टिसि पारी 
गई नीति ही धर्मं है । अतएव जिन वस्तुओंका निणेय वारक, नौजवान ओर 
बूट करते हँ ओर कर सकते हं, इस कथाम उन्हीं वस्तुओंका समावेश 
होगा । अगर एसी कथा मै तटस्थ भावसे, निरभिमान बनकर क्खि सक्‌, 
तो सम्भव है उसमें से दूसरे प्रयोगकर्ताओके लिए कुछ सामग्री मिले । 

अपने प्रयोगोके लिए म किसी प्रकारकी सम्पूर्णताका दावा करता ही 
नहीं । मैने बहुत आत्म-निरीक्षण किया है, एक-एक भावको जाचा-पड्ताङा है, 
उसका पृथक्करण किया है । लेकिन उससे उत्पन्न परिणाम सबके किए अंतिम 
ही है, वे सही ह अथवा केवलवे ही सही ह, इस प्रकारका कोई दावा 
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म कभी करना नहीं चाहता । मै तो पग-पग पर जिन चीजोको देखता हू, 
उन्हे त्याज्य ओर ग्राह्यके नामसे दो हिस्सोमें बांट देता हं; ओर जिसे 
ग्राह्य वस्तु समञ्जता हुं उसके अनुसार अपने आचारका निर्माण करता हूं । 
ओर जहां तक इस प्रकार निर्मित आचार मृञ्ञे, अर्थात्‌ मेरी वृद्धिको ओर 
आत्माको, सन्तुष्ट रखते हँ वहां तक उनके शुभ परिणाभके विषयमे मृष 
अटल विश्वास रखना ही चाहिये । 

मेनं इस प्रयत्को ' सत्यके प्रयोग" का पहला नाम दिया है। इसमें 
सत्यसे भिन्न मानें जानेवाले अहिसा, ब्रहमाचये इत्यादि नियमोके प्रयोग भी 
शामिरु रहेंगे । कन्तु मेरे मन सत्य ही सर्वोपरि है ओर उसमें अनगिनत 
वस्तुजका समावेश हो जाता है । यह्‌ सत्य स्थूल -- वाचिक -- सत्य नहीं 
है) यह तो वाचाकी भांति ही विचारका भी संत्य है । यह सत्य केवल 
हमारे हारा कल्पित सत्य ही नही, वज्कि स्वतंत्र चिरस्थायी सत्य है; अथं ति 
परमेर्वर हौ है। 

परमेर्वरकौ परिभाषायें अनगिनत हँ, क्योकि उसकी विभूतियां भी 
असंख्य हं 1 ये विभूतियां मुज्ञे आश्चर्यचकित करती है । ये मुज्ञे क्षणभर 
मुच भौ करती हं । लेकिन मै पजारी तो सत्यरूपी परमेश्वरका ही हं । वही 
एक सत्य ठै ओर दूसरा सब मिथ्या है। यह्‌ सत्य मृज्ञे मिका चहीं है, 
ठेकिन मै इसका शोघक हूं! इसकी शोधके लिए मै अपनी प्रिय-से-प्रिय 
वस्तुका भी त्याग करनेको तयार हूं गौर मुञ्े विवास है कि इस शोघ- 
रूपी यज्ञमं अपने इस शरीरको होमनेकी मेरी तयारी ओर शशशकिति है । लेकिन 
जव तक मं इस सत्यका साक्षात्कार न कर लू, तब तक मेरी अन्तरात्मा 
जिसे सत्य मानती है उस काल्पनिक सत्यको अपना आधार मानकर, अपना 
दीपस्तम्भ समज्ञकर, उसके सहारे मैः अपना जीवन विता रहा हूं । 

यद्यपि यरं मागं तल्वारकी धार पर चलने जैसा है, फिर भी मुज्ञ 
तो यह्‌ सरल-ते-सरल मालूम हुआ है) इस मार्गं पर चलते हुए मुषे 
अपनी भयंकर भूले भी नकृछ-सी लगी है; क्योकि वैसी भले करके भी 
म॑ वच गया हं ओर अपनी समङ्मे आगे भी वदा हूं । दुर-दूरसे विशुद्ध 
सत्यको -- ईदवरकौ --ज्ञंकी भी मै कर रहा हूं । मेरा यह विवास दिन- 


प्रतिदिन बढता जा र्हा है कि इस दुनियामें एक सत्य ही है, उसके सिवा 
दूसरा कछ भी नदीं है। 


७ 


सत्यको शोके साघन जितने कठिन हैँ उतने ही सरल भी है । अभि- 
मानीको यह्‌ असम्भव लगेगा ओर एक निर्दोष वाककको नितान्त सम्भव । 
सत्यके शोधकको रजकणसे भी नीचे रहना पड़ता है! समचा जगत रज- 
कणको कुचक्ता है, लेकिन सत्यका पुजारी जव तक इतना अल्प नहीं 
बनता कि रजकण भी उसे कुचल सके, तव तक उसके किए स्वतंत्र सत्यकी 
ल्ञाको भी दुकुंभ हेै। 
आगे मँ जो अव्याय लिखनेवाला हूं, उनमें यदि पाठकोको अभिमानका 
भास हो, तो उन्हें निर्चय ही यह्‌ समज्ञना चाहिये कि मेरी रोघमे त्रुटि 
ओर मेरी ्ंकियां मृगजल्के समान है! मेरे समान अनेकोंका क्षय चाहे 
हो, पर सत्यकी जय हो । अत्पात्माको नापनेके लिए सत्यका गज कभी छोटा 
न वने । 
कहने योग्य एक भी बात मँ छिपाऊगा नहीं। आश्ला तो यह्‌ है कि 
मे पाठकोको अपने दोषोका पूरा-पूरा बोध करा सकुंगा1 मुञ्चे सत्यके 
शास्त्रीय प्रयोगोका वर्णन करना है; मुञ्जं यहु बतानेकी तिलभर भी इच्छा 
नहीं टै कि म कितना अच्छा या भला हूं; जिस गजसे म अपनेको मापना 
चाहता हूं, उसके अनुसार तो मँ अवश्य ही यह कटूंगा कि : 
"मो सम कौन कुटिल खल कामी? 
जिन तनु दियो ताहि विस्रायो, 
एसो निमकह्रामी । ' 
क्योकि यह प्रतीति मुज्ञ प्रतिक्षण खलती रहती है कि जिसे मै सम्पूणं 
विश्वासपूवंकं अपने इवासोच्छ्वासका स्वामी मानता हूं, जिसे मँ अपने 
नमकका देनेवाला मानता. हूं, उससे मँ अभी भी दूर ही हूं। इसके 
कारणरूप अपने विकारको मे देख सकता हूं, किन्तु उसे अभी भो अपने 
भीतरते मैं निकाल नहीं पाता हूं। 


आश्रम, साबरमती, मीह॒नदास करमचन्द गांघौ 
मागंशीषं शुक्ल ११, १९८२ 
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१ ! पहुठे उरी वषं 


१. जन्म 


8८; मेरा जन्म संवत्‌ १९२५के भादों महीनेकी वदी १२ के दिन अर्थात्‌ सन 


शे 


१८६९ के अक्तूवर महीचेकी २ तारीखको पोरबन्दर अथवा सुदामापुरीमें हआ । 

पिता पोरबन्दरके दीवान थे; वादमें राजकोटके ओौर कुद समय तक 
वांकानेरके दीवान रहे । वे कुटुम्ब-प्ेमी, सत्यप्रिय, शूर, उदार, किन्तु क्रोधी 
ये। वे पूसखोरीसे दूर भागते थे, इसक्ए शुद्ध न्याय करते थे । उनकौ रिक्षा 
मात्र अनुभवकीो थी जिसे आज हम गुजरातीकी पांच कितावका ज्ञान कहते 
ट, उतनी शिक्षा उन्होने पाई होगी । तिस पर भी व्यावहारिक ज्ञान इतने 
ऊचे प्रकारका था कि सूष्ष्मसे सूक्ष्म प्रदनोको सुलञ्ानेमे या हजार आदमियोसे 
काम लेनेमे उन्हं कोई कठिनाई न होती थी। धार्मिक रिक्षा नहीके बरावर 
थी। लेकिन मंदिरमें जाने ओर कथा आदि सुननेसे जो धर्मज्ञान असंख्य 
हिन्दभोको सहज ही मिक्ता रहता है वह॒ उनमें था । उन्होने द्रव्य एकत्र 
करनेका ोभ कभी नहीं रखा । इस कारण हम भाद्योके छिए वे वहूत 
थोड़ी सम्पत्ति छोड गये थे । 

माता साध्वी स्त्री थी। वह्‌ बहुत श्रद्धालु थी। पूजापाठ किये विना 
कमी भोजन न करती । मंदिरमे हमेशा जाती । वह॒ कठिनसे कठिन ब्रत शुरू 
करती ओर उन्हें निविभ्न समाप्त करती । इकट्ठे दो-तीन उपवास उसके 
निकट. मामूलौ चीज थी । एक चातुर्मासिमे उसने सूर्य-नारायणका दशंन करनेके 
वाद ही भोजन करनेका ब्रत ल्या था। उस चौमासेमे हम वालक वादलोकी 
ओर देखा करते कि कव सूरज दिखाई पड़े ओर कब मां भोजन करे, 
एसे दिन याद हँ कि जव हम सूरजको देखते ओर " मां, मां, सूरज निकला 1" 
कहते ओर _ मां कदम बढ़ती हुई आती, इतनेमें सूरज भाग जाता । 
` कोई ॑बात नहीं, आज भाग्यमे भोजन वदा नहीं होगा - कहकर मां लौट 
जाती ओर अपने कामम इव जाती | 

मेरा वचपन पोरबन्दरमे ही बीता था । मृज्ञे किसी पाठशालां भरती 
किया गया था । मुरिकिलसे कुछ पहाड़ मै सीखा था । उन दिनों ल्डकोके साथ 
मै रिक्षकको गाखी मर देना सीखा था। ओर कुछ भी याद नही पड़ता । इससे 
अनुमान करता हं कि मेरी बुद्धि मन्द रही होगी । 
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२. बचपन 


जव पिताजी राजकोट गये तव मेरी उमर कोई सात सारुकी रही 
होगी । मुञ्चे राजकोटकी गांवठी शालामें भरती किया गया । वहां मेरी गिनती 
मूदिकलसे ही साधारण छात्रोमे हुई होगी । गांवठी शालासे उपनगरकी रारामें 
मोर वहांसे हाईस्क्लमे । यहां तक पहुंचते हुए मेरा वारहवां वषं वीत चुका 
था। इस उमर तक मैने कभी भी रिक्षकोको ठ्गा नहीं ओर न कोद 
मित्र ही बनाये । मै बहुत ही शरमीला लडका था । पाठशालामें अपने कामसे 
ही काम रखता था 1 घण्टी वजते समय पहुंचना ओौर पाठशाकाके बन्द हनं 
पर घर भागना) मुञ्रे किसीसे वातं करना अच्छा न लगता था] मनमे 
यह्‌ डर वना रहता था कि (कहीं कोद मेरा मजाक तोन उड़ायेगा?' 


हाईस्करके पहले ही वर्षमे रिक्षा-विभागके इत्स्पेक्टर स्कूकका निरीक्षण 
करने आये । उन्होने पहखी कक्षाके लडकोंको पांच अंग्रेजी शब्द क्िखाये 
उनमें से एक शब्दके हिज्जे मैने गर्त किख । शिक्षकने मुञ्चे अपने बूटकी 
नोक मारकर चेताया, पर मै क्यों चेतने लगा? मुञ्ले यह खयाल ही न 
आ सका कि शिक्षक मुञ्ञे सामनेवाटे ल्डकेकी पटी देखकर हिज्जे सुधार 
लेनेका इडारा कर रहे ह। मैने तो यह माना था कि शिक्षक इस वातकी 
निगरानी रख रहे है कि हम एक-दूसरेकी चोरी न करे । शिक्षकनें बादमे मुहे 
अपनी ` मूखंता ' समज्ञायी ; केकिन मेरे मन पर उनके समज्ञानेका कोई असर 
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न हुआ 1 मं दूसरे ल्डकोकौ कापीमे से चोरी करना कभी सीख न सका। 


इस सबके रहते भी मँ शिक्षकक प्रति अपना विनय कभी न चूका। 
वड़ोके दोष न देखनेका गुण मृज्ञमे सहज ही धा} मेँ यह्‌ समक्ष चुका था 
कि बडोकी आज्ञाका पालन करना चाहिए। वे जो कहु सो करना; करें 
उसके काजी खुद न वनना। 


साधारणतः पाठशाखाको पस्तकोके सिवा ओर कुछ पद़नेका मुञ्ञे शौक 
न था) मँ पाठ इसकल्एि पठता था कि पाठ तयार करने चाहिये, उलाहना 
न सहना चाहिये, शिक्षकको घोखा न देना चाहिये । लेकिन मन अलसा जाता 
ओर पाठ अक्सर कच्चे रह जाते थे। किन्तु पिताजी द्वारा खरीदा गया 
^ श्रवण-पितुभविति ' नाटक पट्नेकी इच्छा मुञ्जे हुई । उसे मै अतिशय रस- 
पूवंक पट्‌ गया । कांचमे चित्र दिखानेवाटेसे मैने वह दुर्य भी देखा, जिसमें 
श्रवण अपने माता-पिताको कांवरमे बैठाकर ठे जाता है। मञ्च पर इन दोनों 
वार्तोकी गहरी छाप पड़ी ओर मनमें विचार आने लगे कि "मन्न भी श्रवणके 
समान बनना चाहिये 1 ' 


४“ 


1 


बाल-विवाह्‌ त 


इन्हीं दिनो मेने ' हरिद्चन्द्र ' नाटक देखा 1 उसे बार-बार देखनेकी इच्छा 
होने क्गी 1 पर यो बार-बार 'तो कौन जाने देता? फिर भी अपने मनमें 
मने इस नाटकको संकड़ो वार खेला होगा । मुस्र हरिख्चन्द्रके सपने आते 
मनम एक ही धुन रहती -- ' हरिश्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सव क्यो नहीं 
हो सकते ? ' जेसी विपत्तियां हरिइचन्द्र पर पडी, वैसी विपत्तियोको सहना 
ओर सत्यका पालन करना ही वास्तविक सत्य॒है। हरिञ्चन्द्रका दुःख देखकर 
ओर उसको याद करके मै बहुत रोया 


२. बाल-विवाह्‌ 


१३ वषको उमरमं पोरवन्दरमं मेरा विवाह हुआ । मेरे मद्नले भाईका, मेरे 
काकाजीके छोटे लडकेका ओर मेरा विवाह्‌ एकसाथ हुआ । इन तीनों विवाहौकी 
तेयारियां करई महीनोसे चर रही थीं। हम भादइयोंको तो इन तैयारियोसे 
ही पता चला कि विवाह होनेका दै उस समय मेरे मनमेतो इतनाहीथा 
कि अच्छे-अच्छे कपड़ं पहनगे, बाजं बजेगे, अच्छा भोजन मिलेगा ओर एक , 
नई कडकीके साथ विनोद करनेको मिलेगा-- इससे अभिक ओर कोई 
अभिलाषा न थी। विषय भोगनेकी वृत्ति तो वादमे पैदा हई। 

व्याह होने पर दो निदषि बारकोने अनजाने संसारमे प्रवेद किया] 
हम दोनों एक-दूसरेसे उरते थे; ररमाते तो थं ही। धीरे-वीरे एक-दूसरेको 
पहचानने लगे; एक-दूसरेसे बोलने लगे 1 हम दोनों समान उग्रके हैं । पर मैनं 
पतिकी ठसकसे रहना शुरू किया । 

उन दिनों निवन्योको छोटी पृस्तिकाएं निकल्ती थीं। उनमे से कुछ 
निर्वेध मेरे हाथमे आते ओर मै उन्हं पट्‌ डाक्ता । यह्‌ आदत तो थी हीकि 
पठने पर जो पसन्द न आये उसे भक जाना ओर जो पसन्द आये उस पर अमल 
करता । पढ़ा था कि एकपत्ती-व्रत पालना पतिका घमं है । हूदयमें यह्‌ बात 
रमी रही । सत्यका शौक तो था ही, इसलिए पत्तीके साथ विर्वासधात हो 
ही नही सकता था; इसी कारण यहु भी समज्ञमे आ चुका था कि दूसरी 
स्त्रीके साथ संबन्ध नहीं रह्‌ सकता | 

ठेकिन मुञ्चे एद पत्नी-त्रत पालना है, तो पत्नीको एकपति-व्रत पाना 
चाहिये । इस विचारके कारण मै ईर्प्याल्‌ पति बन गया । “पालना चाहिये 
मे से ˆ पलवाना चाहिये ' के विचार पर म॑ आ पहुचा । ओर अगर पठ्वाना है 

¦ मुज्ञ निगरानी रखनी चाहिये } पत्तीकी पवित्रताके बारेमे शंका करनेका 
कोई कारण मेरे -पास~नहीं था । लेकिन ईर्ष्यां कारण देखनेके लिए कहां ठहरती 


६ संक्लिप्त आत्मकथा 


है ? फलतः हमारे वीच दृःखद ञ्जगड़ होते ओर हम वच्चोके बीच अवोला 
मामूखी चीज बन जाता] 

ठेकिन सेरी वक्रताका मढ प्रेमे था । म अपनी पत्नीको आदश स्त्री वनाना 
चाहता था; ओर भावना यहु थी कि हुम दोनो एक-दूसरेमं ओतप्रोत रह्‌ । 


मै अपनी स्त्रीके प्रति विषयासक्तं था। इसं आसवितके साथ ही मुञ्चमें 
कत्तेव्य-परायणता थी 1 सवेरा होते ही नित्यकर्म तो करने ही चाहिये । किसीको 
र्गा ही नहीं जा सकता 1 अपने इन विचारोके कारण मँ अनेक संकटोसे बचा 
हं । फिर, प्रचक्ति प्रथाके अनुसार पत्नीको बार-बार मायके जाना होता था; 
इससे आसक्ति पर सहज ही अंकुश रहता 1 विवाहके पहले छः वर्षोमें हम अरग 
अरग समयमे कुर मिलाकर तीन सारसे अधिक एकसाथ नहीं रहे होगे 1 


४. हाईस्क्‌लमं 


व्याहके वाद मेरी पढाई जारी रही) हार्ईस्कल्मे मेरी गिनती वृद्ध 
छात्रोमे नहीं होती थी 1 विद्यार्थीकी पढ़ाई ओर आचैरणके वारेमं हर साल 
माता-पिताके पास प्रमाणपत्र भेजे जाते थे उनमें कभी आचरण या अभ्यास 
खराव होनेकी टीका मेरे विषयमं नहीं हुई ) मुज्ञ अपनी होशियारीका कोई 
गवं न था । इनाम या छात्रवृत्ति मिलने पर मुञ्ञे आर्चयं होता था } ठेकिनं 
अपने व्यवहारके वारेमें म वहत आग्रही था। अपने व्यवहारमे त्रुटि पाकर 
तो मुज्ञ वरवस रुलाई्‌ आ ही जाती थी) मेरे ल्एि यह्‌ असह्य था कि मेरे 
हाथों एेसा कोई भी काम हो, जिसके किए शिक्षकोको मुज्ञ उलाहना देना 
पड़ । एक वार मुके मार खानी पड़ी धी। मृञ्ञे मारका दुःख नही था, लेकिन 
इस वातका मुञ्चे बड़ा दुःख हुआ कि मै दण्डका पात्र समज्ञा गया1 मै वहूत 
रोया 1 यह्‌ घटना पहटो या दूसरी कक्षाकी है। 

कसरतसे मञ्चे अरुचि धी) उची कक्षाके विद्याथियोके लिए कसरत- 
क्रिकेट अनिवाये.बननेसे पके मँ कभी कसरत, क्रिकेट या फूटवांल्मे गया ही 
न था। न जानेमें मेरा शारमीटा स्वभाव मी एक कारण था 

लेकिन पुस्तकों मनं खुरो हवामं घूमने जानेकी सलाह पष्ठी थी ओौर 
वह॒ मूज्ञे अच्छी ल्गी थी! इसक्एि हाईस्कूरकी ऊंची कक्षाओके समयसे 
मुञ्चे घूमने जानेको आदत पड़ गई थी1 वह॒ अन्त तक रही। इसकी वजहसे 
मेरा शरीर अपेक्षाकृत कसा हुजा वना 1 

 अरुचिका दूसरा कारण था पिताजीकी सेवा करनेकी तीव्र इच्छा। 
स्कूरुके वन्द होते ही तुरन्त घर पहुंचकर मँ उनकी सेवामे ल्ग जाता था। 


^ 
दो > क 
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जव कसरत लाजिमी हौ गई, तो पिताजीकी इस सेवामें विघ्न पडा । मैने प्रार्थना 
कौ कि पिताजीको सेवाके लिए कसरतसे चरौ मिलनी चाहिये, परंतु खटी 
न मिली । एक वार आसमानमें बादल छाये हृए थे, इस कारण समयका 
जु अन्दाज न रहा । कसरतको जगह पहुचा, तो देखा कि सव चरे गये 
ह । दूसरे दिन हेडमास्टरने मुद्चसे गैर-हाजिर रहनेका कारण पूछा । मैनेतोजो 
था वही कारण बताया । हेडमास्टरने उसे सच न माना ओर मुञ्चे सजा दी । मेँ 
ञूठा ठहरा ! मुञ्चे अतिशय दुःख हुआ । किस तरह सिद्ध करू कि “मै च्ूठा नहीं 
ह {` कोई उपाय न सूञ्ञा 1 मन ही मन मुस-मुसाकर रह गया; रोया । समल्ञा 
कि सच बोलने ओर सच करनेवालेको गाफिल भी न रहना चाहिये । 
कसरतसे मुक्ति तो प्राप्त की ही) हेडमास्टरको पिताजीका पत्र मिला 
कि स्कूरूके समयके वाद वे स्वयं मेरी उपस्थिति अपनी सेवाके लिए आवरयक 


' सम्नते हैँ! बस, इस पत्रके कारण मुञ्ने मुकिति मिरु गई । 


व्याहूके कारण मेरा एक साल टूट गया था । दूसरी कक्षामे रिक्षकने मेरे 
सामने यह्‌ सूल्ञाव रखा कि मै एक ही साल्मे तीसरी ओौर चौथी कक्षाकी 
तयारी कर लूं | लेकिन भूमिति मेरी समञ्लमे न आती थी। इस कारण मेँ 
अक्सर निराश हो उरुता था। कभी यहु विचार आता कि एक साख्में 
दो कक्षाओंकी तैयारी करना छोड दं। लेकिन एसा करनेसे मेरी टाज जाती 
ओर जिन्होने मेरी ठ्गन पर विवास रखकर मुञ्च चटानेकी सिफारिश की थी, 
उन शिक्षकको मी लाज जाती । इस उरक कारण मै किये हए विचार पर उटा 
रहा 1 प्रयत्नत करते-करते भूमितिकी कल्निाई दूर हो गई ओर फिर तो. 
भूमिति मेरे लिए एक सरल ओौर सरस विषय वन गया। 

संस्कृतने मुज्ञ भूमितिसे भी अधिक परेज्ञान किया छटी कक्षामें मैं 
हारा । यह्‌ सुनकर कि फारसी आसान है, मै उसकी ओर लक्चाया ओर एक 
दिन फारसीकी कक्षामें जा वैठा । संस्कृत-शिक्षकको दुःख हुआ । उन्होने कहा -- 
"यह तो सोच कितु ल्डका किसका दहै! क्या तू अपने धमकी भाषा न 
सीखेगा ? तेरी कणिनार्ई क्या है, सो मुञ्ञे वता!” मै शरमाया; शिक्षकक 
प्रेमकी अवगणना न कर सका। मैने संस्कृत सीखना जारी रखा। 
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हारईस्क्रूमं जिसे मित्रता कहा जा सकता है, एसे मेरे दो मित्रे अल्ग- 
अलग वक्तमे थे । एकका सम्बन्ध लम्बे समय तक न चला। मैने दूसरेकी 
सोहबत की, इस कारण पह्केने म॒ञ्ञे छोड दिया । दूसरेकी सोहवत करई साल 
तक रही) इस सोहबतमे मेरी दष्ट सुधारककी थी । में यह्‌ देख सका था 
कि उस भाईमे कुछ दोष थे । लेकिन मेने उसमं अपनी नतिष्ठाका आरोपण 
किया था) देरी माताजी, वड़े भाई ओर मेरी पत्नी-- तीनोको मेरी यह्‌ 
सोहबत कडवी लगती थी । मैने सवको यह कहकर आइवस्तं किया कि “ वह्‌ 
मुञ्े गर्त रास्ते नहीं ले जायगा, क्योकि उसके साथ मेरा सम्बन्ध केवल उसे 
सुघारनेके लिए ही है1" सवने मृञ्ल पर विश्वास किया ओर मृक्षो अपनी राह 
जाने दिया) बादमं मै देख सका कि मेरा अनुमान ठीक न था। 

जिन दिनों म इस मित्रके सम्पकंमे आया था, उन दिनों राजकोटमें 
सुघारक पंथ' का जोर था) इस मित्रने मुञ्े बताया कि जिन गृहस्थो 
आदिके बारेमे यह माना जाता है कि वे मांसाहार ओौर मद्यपान नहीं करते 
है, वे चि तौर पर यह्‌ सब करते हं। मुज्ञ तो इससे आङइचयं हुआ मौर 
दुःख भी । परन्तु मित्रने मांसाहारकी प्रशंसा ओर वकालत अनेक उदाहूरणोसे 
सजाकर कई वार की उसके शारीरिक पराक्रम मुञ्चे मुग्ध किया-करते थे। 
जो शक्ति अपनेमे नहीं होती, उसे दूसरेमे देखकर मनुष्यको आश्चयं होता 
ही है। वही हाक मेरा हुआ। आश्चयेमें से मोह पैदा हुआ । 

फिर, मँ बहुत उरपोक था । चोरके, भूतके, सांप वगैरके उरोसे धिरा 
रहता था ये उर मुस्र सताते भी खूब थे रात कहीं अकेले जानेकी 
हिम्मत न होती थी। अन्घेरेमे तो कटी जाता हीन धा; ओर दीयेके 
विना सोना रुगभग असम्भव था। मेरे इस मित्रको मेरी इनं कमजोरियोका 
पता था । उसने मुज्ञ यह जंचा दिया किं मांसाहारके प्रतापसे ही वहु इन 
कमजोरियोसे सक्त दै। मं पिघला) 

मांसाहार करनेका दिन निरदिचत हौ गया 

मेरे संस्कार इसके विक्कुरु ही विपरीत थे! गांघी-परिवार वैष्णव 
सम्प्रदायका था । यह्‌ सम्प्रदाय मांसाहारका निरपवाद विरोध भौर तिरस्कार 
करनेवाका था 1 माता-पिता बहुत ही कटर मानें जाते थे। मँ उनका परम 
भक्त था) मं यह मानता था कि यदि कहीं उन्हं मेरे मांसाहारकी वात 
मालूम हो गई, तो वे विना मौतके तत्का ही मर जायेगे । मै जाने-अनजाने 
सत्यका सेवक तोथादही। अतएव मं यह तो नहीं कह सकता कि मांसाहार 
करनेसे माता-पिताको ठगना होगा, इस वातका ज्ञान मुञ्ने उस समय न धा। 


¢ 


न 


१ 


दुःखद प्रसंग ९ 


` एसी स्थितिमं मांसाहार करनेका निश्चय मेरे लिए बहुत गंभीर ओौर 

भयंकर वस्तु थी। 

केकिन मञ्चे तो सुधार करना था। मांसाहारका शौक नहींथा। मतो. 
बल्वान& ओर दिम्मतवाला बनना चाहता था; दूसरोको एसा वननेके लिए 
न्योतना चाहता था; ओौर फिर अग्रेजोको हराकर हिन्दुस्तानको स्वतंत्र करना 
चाहता था । सुभारके इस जोरामें मँ होश खो वैठा। 

चोरोकी तरह छिपकर काम करना मुज्ञ अच्छा नहीं मालूम होता था। 
मे उसे शमंकी बात समज्ञता था। लेकिन इस समय सुधारका उत्साह ओर 
जीवनम महत्त्वका फरफार करनेका आकषण भी जोर पर था । म॑ने मांसाहार 
रुरू किया ओर एक वषमे पांच-छह वार मांस खाया । 

जब-जव इस प्रकारका खाना खाया जाता, तब-तव घरमे भोजन कंरनेकी 
बात जमती हीन थी। जव मां खानेके लिए बुलाती तो "आज भूख नहीं है ', 
^ हजम नहीं हुआ है ' -- इस तर्के बहाने बनाने पडते थे । जव-जव मुज्ञे यह्‌ 
कहना पडता, तव-तव दिको भारी आघात पहुंचता था । माके सामने एसा 
कूठ"! फिर, अगर माता-पिताको मालूम हो जाय कि ठ्डका मांसाहारी हौ गया 
है, तव तो उन पर निजी ही टूट पड़गी । इस तरहके विचार मेरे हुदयको अन्दरसे 
खोखला वना रहे थे। इसलिए मैनं निर्चय किया -- ' मांस खाना आवद्यक 
है; उसका प्रचार करके हिन्दुस्तानको सुधारेगे; लेकिन माता-पिताको घोखा 
देना ओौर ठ बोलना मांस खानेसे भी बुरा है। इसलिए माता-पिताके जौते-जी 
मांस नहीं खाया जा सकता । उनकी मृत्युके वाद स्वतंत्र होने पर चुके तोर 
पर मांस खाना ठीक होगा ओर जव तक वह समय न आवे तव तक मांसा- 
हारका त्याग करना उचित है} ' मैनं मित्रको अपना यह्‌ निस्वय जता दिय 
ओौर तवसे मांसाहार जो छटा सो छट ही गया । माता-पिता तो इस वातको 
कभी जान ही नहीं पाये 

माता-पिताको धोखा न देनेके शुभ विचारे प्रेरित होकर मैने मांसाहार 
छोडा; केकिन उस मित्रकी मित्रता नहीं छोडी, 

इसी सोहवतके कारण मै व्यभिचारमें भी फंस जाता । मित्रने मुज्ञ 
पापघरमे मेजा ! मँ वहां गया, केकिन विना गिरे लौट आया । ईर्वर जिसे 
बचाना चाहता है, वह गिरना चाहे तो भी पवित्र रहं सकता टै । इस तरह 
वच जानेके किए मैने सदा ही ईरवरका आभार माना हे। | 

इतना सव होने पर भी मुज्ञे इस वातका होश न हुआ कि इस मित्रक 
मित्रता अनिष्ट है। एसा होनेसे पहले मुज्ञ अभी ओर कड्वे अनुभव लेनं थे । 

पति-पत्नीके नाते हम दोनोके बीच जो कु दुराव पैदा होता ओर कलह 
जागता, उसका एक कारण यह मित्रता भी थौ] म जितना प्रेमी उतनाही 


१० संक्षिप्त आत्मकथा 


वह्मी पति था । मेरे वहुमको बढ़ानेवाटी यह्‌ मित्रता थी, क्योकि मित्रकी सचाई 
पर मुञ्े अविर्वास था ही नहीं। इस मित्रकी वात मानकर मैने अपनी धम- 
पत्नीको वहुत दुःख पहुंचाया है । इस हिसाके किए मै अपनेको कभी माफ 
नहीं कर सका हूं 1 इस वहमका पूरा-पूरा नाश तो तभी हुआ जव सृद्च 
अहिसाका सूक्ष्म ज्ञान हआ; अर्थात्‌ जव मेँ ब्रह्मचयंकौ महिमा समन्चा ओर 
यह समज्ञा कि पत्नी पतिक दासी नहीं, वल्किं उसकी सहचारिणी है । 


६. चोरी 


इन दो अनुभवोसे पहले अपने एक रिर्तेदारके साथ मुञ्चे वीडी पीनेका 
शोक टो गया था) मेरे काकाजीको बीड़ी पीनेकी आदत थी] अतएव 
उन्हे ओर दूसरोको धुआं निकालते देखकर हमे भी बीडी फूकनेकी इच्छा 
हो आईं 1 गांठमं पसे थे नही, इसक्एि काकाजौ बीडीके जो ठठ फक दिया 
करते थे, हमने उन्हे चुराना शुरू किया । 

केकिन ट्ठ भी हर समय मिक नहीं सकते थे। इसलिए नौकरकी 
जेवमे जो दो-चार पैसे होत, उनमें से वीच-वीचमें एकाघ चुरा लेनेकी आदत 
डाटी ओर हम बीड़ी खरीदने लगे। किन्तु हमें सन्तोष न हआ । अपनी 
परावीनता हमें खलने ल्गी। इस वातका दुःख रहने र्गा कि बडोकी 
आज्ञाके विना कु हौ ही नहीं सकता । हम उकता उठे ओर हमने आत्महत्या 
करनेका निरचय किया । 

हम दोनों जंगमं गये ओर धतूरेके बीज दृढ लाये । शामका समय 
खोजा  केदारनाथजीके मंदिरकी दीपमाल्िकामें घी चढाया, दर्शन किये ओर 
एकान्त दढा । लेकिन जहर खानेकी हिम्मत न पड़ी अगर फौरन ही सौत न 
आयी तो ? मरनेसे खाभ ही क्या पराधीनताको ही क्यों न सहन किया जाये ? 
फिर भी दो-चार बीज खाये । अधिक खानेकी हिम्मत ही न हुई । दोनों मौतसे 
डरे ओर तय किया कि रामजीके मंदिरमें जाकर ओर ददन करके शांत हो 
जाना तया आत्महत्याको वातको भूल जाना है। 

आत्महत्याके इस विचारका एक परिणाम यह्‌ हआ कि हम दोनों जरी 
बीड़ी चुराकर पानेकी ओर साथ ही नौके पैसे चुराकर वीडी खरीदने ओर 
फूकनेको आदत भूक गये । वड़पनमें मुके बीडी पीनेकी कभी इच्छा नहीं हई, 
ओर मेने सदा ही यह माना है कि यह्‌ आदत जंगली, गन्दी ओर हानिकारक है 1 

जिस समय वीड़ीका दोप हुआ, उस समय मेरी उमर कोई वारह्‌- 
तरह साकी रही होगी; शायद इससे भी कम । 
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लेकिन इससे भी अधिक गंभीर चोरीका एक दूसरा दोष मेरे हाथो 
इआ । उस समय मेरी उमर पंद्रह साकी रही होगी । मुञ्लसे वड़े भाई 
कोड्‌ पच्ची सर रुपयेका कजं वढा च्या था । हम दोनों भाई उसे चुकानेके बारेमे 
सोचा करते थे । मेरे भाईके हाथमे सोनेका एकं ठोस कड़ा था} उसमें से एक 
तोला सोना काटना कठति न था। ्‌ 

कड़ा कटा 1 कजं अदा हुआ । लेकिन मेरे लिए यह्‌ वात असह्य हौ 
गई । आगे कभी चोरी न करनेका मैने दृढ निश्चय किया! मुञ्चे गा कि 
पिताजीके सामने यह्‌ सव स्वीकार कर लेना चाहिये) जीभ खुल्ती न 


थी) इस वातकाभय तो था ही नहीं कि पिताजी खुद म्चे मारेगे। उन्होने 


कभी हममे से किसी भाईको मारा न था। ठेकिन वे स्वयं दुःखी होंगे ओर 
शायद सिर पीट लेगे तो? मुञ्जे लगा कि इस जोखिमको उठाकर भी दोष 
कवूल करना ही चाहिये, इसके विना शुद्धि न होगी) 

आखिर मैने चिट्टी लिखकर दोष कबूल करने ओर माफी मांगनेका 
निङर्चय किया । मैने चिट्टी लिखी ओर हाधोहाथ दी 1 चिट्ठीमे सारा दोष कवूल 
किया ओौर सजा चाही 1 वहुत अनुनय-विनयके साथ लिखा कि स्वयं अपने ऊपर 
दुःख न ओढृं ओर प्रतिज्ञा कौ कि भविष्यमं फिर कभी एेसादोषन होगा) 

मने कांपते हाथों पिताजीके हाथमे यह चिट्टी रखी 1 सै उनको 


 खटियाके सामने बैठ गया उस समय उन्हे भगंदरका कष्ट था) इस कारण 


वे खटिया पर ठेटे थे) उन्होने चिट्टी पदी । आंखोसे मोतीकौ वृदं टपकीं 1 
चिट्टी भीग गई 1 उन्होने क्षणभरके लिए आंखें मूंदी, चिट्टी फाड़ डाली 
ओौर खुद पट्नेके च्एिजो उठ वेठे थे, सो फिर ठेट गये। 

मँ भी रोया; पिताजीके दुःखको समञ्न सका) मोतीकी उन वृदोके 
प्रेमवाणने मुज्ञ वींधा, म शुद्ध वना। 

मेरे चिए यह अहिस्ाका पदाथे-पाठ था। उस समय तो मैने इसमे 
पिताजीके प्रेमके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं देखा, लेकिन आज भै इसे शुद्ध 
अहिसाके नामसे पहचान सकता हूं 1 

इस प्रकारकी शांत क्षमा पिताजीके स्वभावके प्रतिकूक थी 1 मैने सोचा 
थाकिवे क्रोध करेगे, कटु वचन करेगे ओर कदाचित्‌ अपना सिर पीट 
ठेगे । किन्तु उन्होने जिस अपार शांतिका परिचय दिया, उसका कारण शुद्ध 
भावसे दोषकी स्वीकृति ही थी । मेरी स्वीकृतिसे पिताजी मेरे बारेमे निर्भय 
बने ओर उनका महान प्रम वृद्धिगत हुआ] 


७. पिताजोको सत्य 


मेरी उनरके १६ वें वषम पिताजीका अवसान हृ 1 वे लम्बे समय तक 
रोगशय्या पर रहे 1 इस वीच मैने उनकी खब सेवा कौ 1 मेरा काम नसंका 
धा । खाने-पीनेसे जो समय वचता था, उसे मै स्कलमे अथवा पिताजीकी 
सेवामें ही विताता था) जब उनकी आज्ञा मिती ओर उनकी तवबीयतको 
आराम होता, तव लामको घूमने जाता था रात हमेशा उनके पैर दबाता 
भौर वे इजाजत देते तब अथवा उनके सो जाने पर मै सोने जाता था) मज्ञे 
यह्‌ सेवा अतिशय प्रिय थी। मै विद्याल्यकी पढाई करनेके धर्मको समञ्लता 
था ओर उससे भी अधिक माता-पिताकी भक्तिके धर्मको समन्ता था फिर 
भी विषय-वासना मुञ्च पर सवारी कस सकती थी) पिताजीके षैर तो मेँ 
दवाता था, ठेकिन मन दायन-गृहुकी ओर दौड़ा करता था; ओर जब मुञ्चे 
सेवासे छट्री मिलती थी, तो मँ खडा होता था। 


अंतिम रात्रिको मै वड़ी देर तक उनके पैर दवाता रहा) काकाजीने सो 
जानेको कहा । किसीको यह्‌ खयालतोथा ही नहीं कि यह्‌ रात आखिरी रात 
होगी । मे सीधा दायन-गृहमें पहुचा 1 स्त्री तो वचारी गहरी नींदमें थी । मैने 
उसे जगाया 1 पांच-सात मिनट ही बीते होगे कि इतनेमें मुज्ञ पिताजीके गुजर 
जानेका खवर मिरी । मं शरमाया, बहुत दुःखी हुआ ओर समञ्लञा कि यदि 
म विषयान्धे न होता, तो अंतिम घडीमे इस तरहका विोह न हुभा होता 
ओर मे अंतिम क्षण तक पिताजीके पैर दबाता रहता 1 इस काले दागको मेँ 
आज तक भूक नहीं सका हूं । माता-पिताके प्रति मेरी भक्तिको कोई सीमा 
नहीं थी। उसके किए म सव कुछ छोड सकता था लेकिन उनकी सेवाके 
समय भी मेरा मन विषयको छोड नहीं सकता था, यह उस सेवामे रही हई 
अक्षम्य न्यूनता थी) इसी कारण मने अपनेको एकपत्नी-त्रतका पालनेवाला 
मानते हुए भी विषयान्ध माना है) इससे छटनेमं म॒क् वहत समय लगा 
ओौर चछूटनेसे पहर अनेक धमं-संकटोका सामना करना पड़ा । 


८. धमक कौ 


छः या सात वषेसे लेकर सोलह वर्पकी उमर तकं मेरी जो पढाई 
हई, -उसमं मेने स्क्लमे घमंकी दिक्षा कहीं भी प्राप्त न की। तिस पर भी 
वातावरणमं से कु न कुर मिता ही रहा 1 यहां - धर्मका उदार अर्थं करना 
चाहिये -- धमं अर्थात्‌ आत्मवोघ, आत्मज्ञानं । 

मेरा जन्म वैष्णव सम्प्रदायमें हआ था, इसलिए समय-समय पर 
` हवेखी ` मे जाना होता रहता था 1 ठेकिन उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हई । 


१२ 
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मुञे हवेरीका वैभव अच्छान ल्गा। मै हवेटीमे चलनेवारी अनीतिका वातं 
सुनता रहता था । उसके कारण उसके प्रति मन उदास हौ गया था। वहांसे 
म्ले कुछ भी न मिला] 

छेकिन जो चीज हवेरीसे न मिरी, वह मुञ्ञे अपनी दाई रंभासे मिट । 
मैः भूत-प्रेत आदिसे उरा करता था। रंभाने मुञ्ञे समज्ञाया कि इसको ओौषयि 
रामनाम है। भूत-्रेतके भयसे वचनेके लिए मैने बचपनमे रामनामका जप 
शुरू किया । यह्‌ अधिक समय तक नहीं टिका । ठेकिन वचपनमे जो वीज बोया 
गया था, वह॒ नष्ट नहीं हुआ 1 आज रामनाम मेरे किए अमोघ शक्ति हं। 

इन्हीं दिनो मेरे काकाजीके एक लडकेने मुज्ञ रामरक्नाका पाठ सिखानेका 
प्रवंघ किया ओर मैने सवेरे स्नानके वाद उसे हमेशा पढ़ जानेका नियम रखा । 
जव तक पोरबन्दरमें रहा तव तक तो यह्‌ नियम निभा । राजकोटके वातावरणम्‌ 
यह्‌ टिक न सका । वैसे, इस क्रियाके विषयमे मृन्ञे कोई खास श्रद्धा नहीं थौ । 

लेकिन जिस चीजने मेरे मनमें गहरी छाप डाली, वह्‌ थी रामायणका 
पारायण । पिताजीकी बीमारीका कुछ समय पोरवन्दरमे- बीता था । वहा 
वरे रोज रातको रामजीके मन्दिरमे रामायण सुना करते थे। सुनानेवाले 
रामचन्द्रजीके एक परम भक्त लाघा महाराज थे। वे दोहा-चौपाई्‌ माते 
सौर अर्थ समज्ञाते 1 स्वयं उसके रसम लीन हो जाते ओौर श्रोताजनोको भी 
लीन कर देते! उन दिनों मेरी उमर तो तेरह साल्की रही होगी, किन्तु 
मुज्ञे उनके पाठमे खूब रस आता था । यह्‌ रामायण-श्रवण रामायण विषयक 
मेरे अत्यन्त परमक नींव है। आज मै तुठसीदासकी रामायणको भक्ति- 
मामका सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता हूं । 

कुछ महीनों बाद हम राजकोट आयं) वहां इस प्रकारके पाठकी 
व्यवस्था न थी। हां, एकादश्लीके दिन भागवत पदी जाती थी। मे उसमे 
कभी-कभी जा बैठता था) लेकिन भटुजी रस उत्पन्न नहीं कर पाये । आज 
मै यहु देख सकता हं कि भागवत एसा ग्रन्थ हं जिसे पटकर घर्मरस उत्पन्न 
किया जा सकता है। मैने तो उसे गुजरातीमें अतिशय रसपूवेक पठा है 1 

राजकोटमे अनायास ही मून्ने सव सम्प्रदायोके प्रति समान भाव रखनेको 
तालीम मिरी । वहां मै हिन्दू धर्मके प्रत्येक सम्प्रदायके प्रति आदरभाव रखना 
सीखा; क्योकि माता-पिता हवेरीमें जाते, शिवाल्यमें जाते ओर राम-मंदिरमें 
भी जाते तथा साथमे हम भादयोको ठे जाते अथवा भेजा करते थे। 

इसके साथ ही पिताजीके पास जैन धर्माचार्योमि से कोई न कोई हमेशा 
आते रहते थे । वे पिताजीके साथ धर्मकी ओर व्यवहारकी वात करते थे । 
इसके अलावा, पिताजीके मुसलमान ओर पारसी मित्र थे। वे अपने-अपने 
घर्मकौ बाते करते ओर पिताजी उनकी बातोको सम्मानपूर्वेक ओर प्रायः 
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रसपूठेकं सुना करते । चूकि मं पिताजीकौ परिचयमिं रहता था, इसलिए ए 
वाताखापोके समय प्रायः वही उपस्थित रहता था । इस सारे वातावरणका मञ्च 
पर यह्‌ प्रभाव पड़ा कि मुज्लमे सव धमकि प्रति समान भाव पैदा हो गया। 


इस प्रकार यद्यपि दूसरे घमकिं प्रति मनम समभाव उत्पन्न हो गया 
था, ता मा यह्‌ नही कहा जा सकता कि म्मे ईरवरके प्रति आस्था थी। 
इन्हीं दिनो मरे पिताजीके पूस्तक-संग्रहमेसे म॒ज्ञे मनस्मतिका भाषांतर देखनेको 
मिला । उसमे संसारकी उत्पत्ति आदिके विषयमे अनेक वाते पदीं । उन पर 
मरो श्रद्धा नहीं जमौ । उल्टे, कृद नास्तिकता पैदा हई । मैने अपने दूसरे 
काकाजीके ल्ड़केके सामने अपनी शंकाये रखी । किन्तु वे मेरा समाधान न 
क्र सके) मनस्मृतिके खाद्ाखाद्य प्रकरणम ओर द्सरे प्रकरणोमे भी मैनं 
प्रचलित प्रथाका विरोध पाया 1 ओर, उन दिनों मनस्मति समति पटठकर्‌ मं अहिसा 
तो विलकूुर न सौखा। 
छेकिन एकं वातने सनम जड़ जमा री -- यह संसार नीति पर टिका 
हुआ दै। नीतिमात्रका समावेश सत्यमे है। सत्यकी शोध तो करनी ही 
होगी ) यों दिनोंदिन सत्यको महिमा मेरी दष्टिमें बढती गई, सत्यकौ 
व्याख्या विस्तृत होती गई आर अभी भी होती ही रहती है] 
साथ ही, नीतिका एक छप्पय भी हृदयम वस गया । अपकारका बदला 
अपकार नहा, उपकार ही हो सकता है, यह वस्तु जीवनका सूत्र बन गई । 
उसनं सृञ्च पर्‌ सास्राज्य. चलाना शुरू किया] अपकारीका भला चाहना 
ओर करना मेरे अनुरागका विषय वन गया। मैने उसके अनगिनत प्रयोग 
किये वह॒ चमत्कारी छप्पय योह: 
पाणी आपने पाय, भल भोजन तो दीजं 
आवो नमावे शीश, दंडवत कोड कीजे. 
आपण घासे दाम, काम महोरोन्‌ करीए 
आप उगारे प्राण, ते तणा दुःखमां मरीए. 
गुण केड तो गुण दक गणो, मन, वाचा, कर्मे करी 
अवगुण केड जे गुण करे, ते जगमां जीत्यो सही 
(अथ--जो हमं पानी पिावे, उसे हम भोजन करावे । जो हमारे 
सामनं शीश ज्ुकावे, उसे हम उमंगसे दण्डवत्‌ प्रणाम करे) जो हमारे लिए 
एक पसा भी खचं करे, उसके ल्ट हम गिच्नियोका काम करदे! जो 
हमारे प्राण वचाय, उसके दुःखको दुर करनेमे हम अपने प्राण तकं न्यौदावर 
क्र दं1 उपकार कृरनंवालेके प्रति तो मन, वाणी ओर करमते दसं गना 
उपकार करना ही चाहिये । लेकिन जगमें सच्चा ओर सार्थक जीना .उसीका 
है, जो अपकार करनेवालेके प्रति भी उपकार करता है।) 


जोकि कका 


९. विलायतकी तयारी ˆ 


सन्‌ १८८७ मने मैटिक्युलेशनकी परीक्षा पास की। घरके वडोकी 
इच्छा थी कि पास होने पर मँ कांलेजमे भरती होऊ ओर आगे पदू। 
भावनगरका खर्च कम था, इसकिए भावनगरके शामठ्दास कालेजमें जानेका 
निश्चय हुआ । वहां मुहे कुछ आता न था, सव कठिन मालूम होता था; 
अध्यापकोके व्याख्यानोमे न तो रस आता था, न कुछ समज्ञ ही पड़ता था । 
पहली ट्म (सत्र) पूरी करके मँ घर आया) 
मावजी दवे परिवारके पुरानं मित्र ओर सलाहकार तथा विद्वान ओौर 
व्यवहार-कुशल ब्राह्मण थे 1 इन चुद्धियोके दिनोमं वे घर आये । माताजी ओौर 
वड़े भाईके साथ वतचीत करते हए उन्होने मेरी पढ्ाईके वारेमं पूता कौ 
ओर आग्रहुपूर्वकं सलाह दी कि अगर कवा गांघीकौ गादौ संभालनीदहै,तो 
आपको इसे बैरिस्टर वननेके किए विलायत भेजना चाहिये । मुञ्चे जो भाता 
था वही वैद्यने बता दिया । बड़ भाई सोचमें पड गये -- पैसेका क्या होगा ? 
ओर मेरे जैसे नवयुवकको इतनी दूर कंसे भेजा जाय ? माताजीको कुछ 
सूद न पडा 1 उन्दोने काकाजीकी सलाह लेनको कहा । 
पोरवन्दरके एडमिनिस्टेटर गांघी-परिवारके लिए अच्छी राय रखते 
थे 1 वड़े भर्ने सोचा, उनके मारफत राज्यको ओरसे थोड़ी-बहुत मदद मिल 
सके तो ली जाय। मुञ्ने उनका यह विचार अच्छा लगा मै डरपोक था, 
लेकिन इस वार मेरा डर भाग गया। मै पौरवन्दर जानेको तयार हुंजा । 
काकाजीने कहा -- “ मै तुञ्ञे विलायत जानेको -- समुद्र लांघनेकी -- इजाजत 
क्यों कर द्‌? लेकिन मं वाधक नहीं वनूगा । सच्ची इजाजत तो तेरी माकी 
है 1 यदि वंह तुञ्ने इजाजत दे, तो तू वेखटके जाना । यह कहना कि मँ तुज्ञे 
रोकंगा नहीं । मेरे आडीर्वाद तो तुञ्ञे है ही 1" 
फिर म एडमिनिस्टेटरसे मिला । उसने थोड़मे वात निवटा दी -- “तू 
० ए० हो जा, वादमे मुञ्जसे मिलना । अभी कोई मदद नहीं दी जायगी । ” 
मैः राजकोट कौटा । जोशौजीने (दवेने) सलाह दी कि कजं केकर भी 
मज्ञे विलायत भेजा जाय ) मैने सुञ्लाया कि मेरी स्त्रीके हिस्सेके जेवर वेच 
डाञे जायं ! उनसे दो-तीन हजार रुपयोसे अधिक रकम मिरनेवाटी न थी । 
भारईने बीड़ा उठाया किवे, जैसे भी बनेगा, रुपयोका प्रव॑घ करेगे । 
माताने सब तरहक पूरताछ शुरू की । किसीने कहा -- नौजवान 
विलायत जाकर विगड जाते हँ; किसीने कहा-वे वहां मांसाहार करने 
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र्गते हं; कोई बोला -- वहां विना शरावके काम ही नहीं चता 1 मातानें 
यं सारी बाते मृज्ञसे कटी । मेने कहा -- “ लेकिन क्या तुम मुज्ञ पर विश्वास 
न करोगी? में तुम्हे धोखा न दुंगा। शपथ खाकर कहता हूं कि मै इन 
चौजोसे वचूंगा } ” 

माता बोटी -- “मै तुज्च पर विवास करती हूं} लेकिन दूर देशम 
क्याहौो? मेरी तो अक्छ काम नहीं करती। म बेचरजी स्वामीसे पुदटुगी 
वे भी परिवारके सलाहकार थे। उन्होने मदद की; मुञ्जसे तीन प्रतिज्ञाये 
लिवाई ओौर मेने मांस, मदिरा तथा स्त्री-सेवनसे,; दूर रहनेकी प्रतिज्ञा री । 
माताने आज्ञा दे दी। 

गृरुजनोके आशीर्वाद लेकर मै विलायत जानेके लिए बड़े भाईके साथ 
वम्वई पहुंचा । भाईके भित्रौसे सूना कि चौमासेमे समुद्र तूफानी हौ जाता है। 
उन्होने इसका खतरा उठाकर तुरंत भेजनेसे इनकार किया । मँ अनुकूल 
समयको राह देखता वम्बरईमं रुक गया; भाई राजकोट लौट गये । 

इस वीच जातिमे खल्वखी मची । जाति बुलाई गई ) मुञ्चे जातिकी 
-वाड़ी' मे हाजिर रहनेका फरमान मिला। मै वहां गया! मुञ्षम एकाएक 
हिम्मत आ गई । हाजिर रहनेमे न संकोच हुआ, न डर कगा। जातिके सेठ 
ओर मेरे तीच सवारू-जवाव हुए । मेने कहा -- “ विलायत जानेका अपना 
निडचय मे वद नहीं सकता । मेरे पिताजीके मित्र भौर सलाहकार, जो 
विद्वान ब्राह्मण हँ, मानते हं कि मेरे विकायत जानेमं कोई दोष नहीं है। 
मुञ्चे अपनी माताजी ओर भारईकी आज्ञा भी मिल चुकी है। 

सेठने कहा -- ““ ठकेकिन क्या तु जातिका हुक्म नहीं मानेगा ? 

मेने जवाब दिया -- “ मँ लाचार हूं । मुञ्े गता है कि इसमें जातिको 
वीचमें न पड़ना चाहिये । " 

इस उत्तरसे सेठको रोष हो आया 1 उन्होने मृज्ञे दो-चार सुना दी। 
मं शान्त भावसे वेठा रहा । सेठने हुक्म दिया -- “ इस छ्ड़केको आजसे 
जाति-बाहूर माना जायगा । 

मुज्ञ पर इसे ठह्रावका कोई असर न हुआ; बड़ भाई भी दृढ़ रहे । 
ओर सन्‌ १८८८के सितम्बर महीनेको ४ तारीखको मने बम्बर्ईका बन्दरगाह्‌ 
छोड़ा । 
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१०. शृरूके महीने 


स्टीमरमें ही मेरी कसौटी शरू हौ गई । अग्रेजीमं वात करनको मुञ्च 
आदत हीन थी) मुसाफिर अंग्रेज थे। उनके साथ बातचीत करना आता 
त था कांटे-चम्मचसे खाना मै जानता न था; ओर यह पूकछनकी हिम्मत 
त होती थी कि कौनसी चीज विना मांसकी बनती है। इसलिए म॑ खानेको 
मेज पर तो कभी गया ही नहीं । अपने साथ जो मिठाई वर्गरा लेकर चला 
था, मख्यतः उसीसे काम चलाया अपनी भीरुता म छोड न सका) 

एक अग्रेजने म॒ञ्षसे वातचीत करना शुरू किया। मांस न खानेके मेरे 

आग्रहुकी बात सुनकर वे हंसे ओर वोले कि इग्ैडमं तो इतनी सरदी पड़ती 

है कि मांसके विना चल ही नहीं सकता। 

किन्तु मने कहा -- ' मं अपनी माताजीके साथ वचनसे वव गया हूं 
इसलिए म सांस ठे नहीं सकता । अगर मांसके विना चर्तादहीन होगा, तो 
म॑ वापस हिन्दुस्तान चला जाऊंगा, ठेकिन मांस तो हरमिज न खाञ्गा। 

सुख-दुःखके साथ यात्रा पूरी करे मँ साउदेरप्टन वन्दरगाह्‌ पर सफद 
फलाटैनका कोट-पतलन पहने उतरा ओर एक हौीटल्मं गया। डाक्टर्‌ 
प्राणजीवन मेहता वहां म॒ज्लसे मिलने आये । उन्होने प्रेमभरा विनोद किया 
ओर यरोपके रीति-रिवाजोकी अनेकानेक वाते मुञ्लं समज्ञा 1 

होटल महंगा था} मै एक-दो दिन वहां रहा ओर फिर एक कोठरी 
मिलने पर उसमे जा वसा म वहत परेशान हौ उठा 1 दशका बहुत याद 
आने लगी । मांका प्रेम मूतिमंत होने र्गा रात पडती आर म॑ रोना शुरू 
कर देता। अजीव लोग थे, अजीव रहन-सहन थी, घर भी अजीव थें। 
खाने-पीनेका परहेज तो था ही ओर खाने योग्य पदाथं रूखे जर रसहौन गते 
थे। मेरी हालत सरोतेके वीच सुपारी-जंसी हौ गई। विलायतमं अच्छा 
रगता नहीं था ओर वापस देश जाना जंचता नहीं था। आग्रह यही था कि 

जव विलायत पहुंच गया हूं, तो तीन सार पूरे कर दही लू। 

डंक्टर मेहता मेरी कोठरीमे मुञ्ञसे मिलनं आयं । उन्ह्‌ दह्‌ जगह पसन्द 
न पडी) उन्होने मञ्े एक मित्रके घरमे ठहराया 1 सित्रने अग्रेजी रीति-रिवाज 
सिखाये ओौर अंग्रेजीमे कुछ वात करनेको आदत भी उन्हानं डाली । 
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मेरे भोजनका प्रन बहुत बड़ा प्रशन वन गया। विना नमक ओौर 
मसालेको साग-तरकारी रुचती न थी 1 सुबह तो ओटमीरका दल्िया बनता 
था, अतः उससे पेट थोडा भर जाता था) पर दोपहर ओर शामको म सदा 
भूखा रहता था । मित्र मुञ्चे रोज मांसाहारके लिए समञ्ञाते । मँ प्रतिज्ञाका 
सहारा लेकर चुप हौ जाता। एक दिन मित्र बहुत खीञ्चे ओर वोके-- 
` निरक्षर माके सामने यहांकौ परिस्थिति जाने विना कौ गई प्रतिज्ञाका मूल्य 
ही क्या है? एेसी प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा ही नहीं ।" 

ठेकिन मँ टसस्े मस न हुञा। 

मित्र रोज दीक करते। लेकिन मेरे पास तो छत्तीस रोगोको 
मिटानेवाला एक ही नन्ना था । मित्र जितना ही मुञ्ने समज्ञाते, मेरी द्ट्ता 
उतनी ही बढ़ती 1 म रोज ईदवरसे रक्षाकी याचना करता ओर मृञ्ञे रक्षा 
मितौ 1 मँ जानतानथा कि ईइवर कौन है लेकिन रम्भा द्वारा दी गई 
श्रद्धा अपना काम कर रही थी। 

एक दिन मित्रने मेरे सामने वेंथमका ग्रंथ पटना शुरू किया । उन्होने 
उसका विवेचन किया । मैने उत्तर दिया -- “मै एसी सूक्ष्म वातं नहीं 
समज्ञता । म कवूरु करता हूं कि मांस खाना चाहिये ठेकिन अपनी 
परतिज्ञाके बन्वनको मै तोड़ नहीं सकता । इसके बारेमे मै कोई दलील नहीं 
कर सकता । मं आपके प्रेमको समन्ता हूं । आपका हतु समञ्लता हूं । लेकिन 
काचार हूं । मेरी प्रतिज्ञा ट्ट नहीं सकती । 
| इसके वाद मित्रने दटील करना छोड दिया । 

मै मित्रके घर एक महीना रहा। डोक्टर मेहताने अव मुज्ञ एक 
परिवारमं रख दिया । | 

यहां मुञ्च मां साहारकी चर्चामिं नहीं पड़ना पड़ा । ठेकिन खानेको जो 
मिक्ता, सौ सव फोका लगता मँ शरमाता मौर भूखा रहता 1 अभी मेरी 
पटा शुरू न हुई थी) मै मुरिकलसे समाचार-पत्र पठने लगा था। हिन्दु- 
स्तानमे तो मेने कभी समाचार-पत्र पढ़ ही नहीं थे। 

मने भ्रमण शुरू किया । मुञ्चे निरामिष अन्नाहार देनेवाला मोजन-गृह 
खोजना था। मै रोज दस-वारह मील चरता । इस तरह भटकते हए एक 
दिनि मं फरिग्डन स्ट्रीट पहुंचा ओौर वहां ' वेजिटेरियन रेस्टोरां ' का नाम 
पढ़ा । जो आनन्द ॒वालकको मनपसन्द चीजके मिलनेसे होता है वही मुञ्चे 
हुजा। अन्दर दाखिल होनेसे पहले ही मैने कांचकी खिड़की साँल्टकी 
` अन्नाहारको हिमायत ' नामक पुस्तक देखी | एक शिलिग देकर पुस्तक 
खरीदी ओर खाने वैठा। विलायत आरके बाद उस दिन पहली बार मर- 
पेट खानेको मिला । ईरवरने मेरी भूख ृल्ञायी 1 मेने सांल्टकी पुस्तक पदी | 
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म॒ञ्ञ पर उसकी अच्छी छाप पड़ी) जिस दिन मैने यह्‌ पुस्तक पढ़ी, उस 
दिनसे मै स्वेच्छापूर्वंक अर्थात्‌ विचारपूवेक अच्नाहारमे मानने छ्गा । माताके ' 
सामने की गई प्रतिज्ञा अव मुज्ञ विरोष आनन्द देनेवाटी बनी; ओर स्वयं 
अन्नाहारी रहकर दूसरोको वैसा वनानेका लोभ जागा] 


११ ' सभ्य" पोल्लाकमं 


अच्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन-दिन वदने ठगी । साँल्टकी पस्तकनं 
आहारके विषयमे अधिक पटठनेकी मेरी जिन्ञासाको तीव्र बनाया । जितनी 
पुस्तकं मुस मि, मैने खरीद लीं ओर पट्‌ डारीं । इस वाचनका परिणाम 
यह्‌ हआ कि मेरे जीवनमे आहारक प्रयोगोको महत्त्वका स्थान मिक गया] 

इस वीच मेरे वारेमं उन मित्रको चिन्ता मिटी नहीं थी। उन्होने 
प्रमवरा यह माना कि अगर मैने मांसाहार न किया, तो म कमजोर हो 
जाऊंगा; यही नहीं वत्कि मैं ' वृद्ध" भी बनूंगा। उन्होने मुञ्ञे सुधारनेका 
एक अन्तिम प्रयत्न किया -- मुञ्ले नाटक दिखानं ठे जानेका न्योता दिया । 
नाटकमे जानेसे पहले मस्मे उनके साथ भोजन-गहमं भोजन करना था! शुरूमें 
ही "सूप" आया) मं परेशान हुआ 1 परोसनेवालेको पास बुलाया । मित्र 
समञ्ञ गये ओर चिढकर वोले : “अगर तुञ्जे अव भी यही किच-किच करनी 
हो, तो जाकर किसी छोटे भोजन-गृहमं भोजन कर ठे ओर वाहर मेरी राह 
देख 1" इस प्रस्तावसे मुस्र खरी हई ! म॑ उठा ओर म॑ने दूसरे भोजनालय 
तलाङना शरू किया) पास दही मं एक अन्नाहार देनेवाला भोजनालय था 
लेकिन वह॒ बन्द हौ चुका था। म॑ भूखा रहा) हम नाटक देखने गये। 
मिचरने उस घटनाके वारेमे एक भी शब्द मुहसे न निकाला । 

हमारे नीच यह अन्तिम मिव्र-युद्ध था। हमारा संवंघ नतो टटा 
अौर न कड़वा ही.बना 1 मै उनके समस्त श्रयासोको जड़मं रहे हुए प्रेमको 
ताड सका था, इस कारण विचार ओर आचारकी भिन्नता रहते हृए भी 
उनके प्रति मेरा आदर वढा। 

लेकिन मुञ्धे खगा कि मृञ्चको उनका उर दूर करना चाहिये) मैने 
निङ्चय किया कि मँ जंगली नही रहृगा, सम्य पुरुषके लक्षण अपनेमें वटाऊगा 
ओर दूसरे प्रकारोसे समाजमं मिलने-जुलनं योग्य बनकर अन्नाहार विषयक 
अपनी विचित्रताको टक लूंगा । 

मैने “ सम्यता ' सीखनेके किए अपनी हैसियतसे बाहरका ओर चछ्िछला 
रास्ता अपनाया 1 
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मैने “ आर्मी एण्ड नेवी ' स्टोरमे अपने कपड़े वनवाये 1 जहां रौकोन 
लोगोके कपड़े सिल्ते थे, वहां १० पौड पर वत्ती रखकर रामकी पोशाक 
सिख्वाई । भोके ओर बादशाही दिक्वाले वड़े भाईके मारफत खास 
सोनेकी एक चेन, जो दोनों जेबोमें कूटकं सके, मंगवाई ओर वह मिल भी 
गई । टाई वांधनेकी कला हस्तगत की 1 वड़े आर्देनेके सामने खड़े रहकर 
टीकते टाई वांधनेमें ओर बालोमे पटरी डालकर मांग निकालनेमे हर रोज 
दसं सिनटकी वरवादी तो होती ही थी टोपी पहनते ओर उतारते समय 
हाथ मांग संभालनेके लिए सिर पर वरस परहुच ही जाते थे साथ हीः 
जब समाजमें वैठे होते तव मांग पर हाथ रखकर वालोको ठिकाने रखनेकौ 
एक निराटी ओर सम्य क्रिया चलती ही रहती थी) 

टेकिन इतनी टीमटाम ही काफी न धी1 सम्यताके दूसरे कुछ बाह्य 
गृण भी मैने जान छ्य थे ओर उनका मुञ्च विकास करना था | सम्य पुरुषको 
नाचना आना चाहिये 1 उसे फ़ैच भाषा ठीक-टीकं जाननी चाहिये) साथ ही, 
सम्य पुरूषको लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिये ) मैने नाचना सीख 
ठनका निदचय क्रिया । एक कक्षामें भरती हो गया । एक सत्रके कोई तीन 
पड जमा कर दिये कगभग तीन हपतोमें कोई छः पाठ चलि होगे । पैर 
वरादर तालसे पडते न थे! सोचा, वायोलिन बजाना सीख लूं) इससे सुर 
जौर तारका अंदाज बैठ सकेगा1 तीन पौड वायोलिनि खरीदनेमे स्वाहा 
किये ओर उसकी रिक्षा पर भी कुछ खच किया 1 भाषण करना सीखनेके 
लिए एक तीसरे दिक्षकका घर देखा 1 उसे भी एक गिनीतो देनी ही पडी) 
वेककी ' स्टैण्डडं एलोक्यूशनिस्ट ' नामक पुस्तक खरीदी । 

इन वेकुसाहवने मेरे कानमे घंटी वजार्ई; मं जागा । 

मञे कां इग्छैडमे सारी जिन्दगी वितानी है? भ लच्छेदार भाषण 
करना सीख कर क्या करूगा ? नाचना सीखकर मै सभ्य केसे बनुगा! 
वायोल्नि तो देशमे भी सीखा जा सक्ता है मै तो विद्यार्थी हुं । मृञ्चे विद्या- 
च्ययन बढाना चाहिये । मुञ्चे अपने धंवेसे संवंघ रखनेवारी तयारी करनी 
चाहिये 1 अपने सद्व्यवहारसे सम्य माना जाऊं तौ टेक हे, अन्यथा 
मुस्े यह रोभ छोडना चादिये 1 जैने इस आशयके उदगाखेवाला एक पत्र 
अपने भाषण-शिक्षकके नाम भेज दिया 1 नाच-रिक्षिकाको भी एसा ही एकं 
पत्र लिखा! वायोलिन-दिक्षिकाके घर वायोलिन लेकर पहुंचा 1 मेने उसे 
अनुमति दी कि वह जितने भी दाम आयं उतने केकर उसे वेच._ डले । 

८ सम्य ` वननेकी यह सनक कोई तीन महीने रही होगी 1 पोञ्ाकको 
टीमटाम वर्षों तक टिकी 1 लेकिन सै विद्यार्थी बना) 
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नाच आदिका मेरे प्रयोगोका समय स्वैराचारका समय नथा) उसयं 
कुछ समङ्ञदारी थी 1 अपनी मूच्छकि इस कालमे भी म अमुक हद तक 
तावधान था} पाई-पाईका हिसाव रखता था । खर्च॑का मुज्ञे अंदाज था 1 मेनं 
यह निश्चय किया कि हर महीने १५ पौडसे अधिक न खर्चूगा । वसम 
जानेके अथवा डाकके खच॑को भी मै हमेरा लिखि ल्या करता भा ओर 
सोनेसे पहले हमेशा जमा-खचका मेर वंठा ल्या करता था] यह्‌ जादत 
अन्त तक बनी रही । 

अव मैने अपना खच आवा कर डाल्नेका विचार किया। अव तक 
मै परिवारौमेः रहता था। इसके वदले मैने यह्‌ तय किया कि अपना ही 


एक कमरा केकर उसमें रहना ठीक होगा । साथ ही, यह्‌ भी तेय किया 


कि कामके अनुसार तथा अनुभव प्राप्त करनेकी वृष्टिसे अर्ग-अलग मुहल्छोमे 
घर वदल्ते रहना चाहिये । घर एसी जगहों पसन्द किये कि जहांसे 
कामकेःस्थान तक आधे घटेमे पैदल जाया जा सके आर गाड़ाभा़ा वचे । 
इसके कारण काम पर जाते समय ह टहलनेकी व्यवस्था हो गई) ओर इस 
व्यवस्थाकी बदौलत म हमेशा आठ-दस मील तो सहजं ही घूम ठेता था । 
मुस्यतः अपनी इस आदतके कारण मं विलायतमें क्वचित्‌ ही बीमार पड़ा 
हृंगा । शरीर भरीभांति कस गया । परिवारके साथ रहना छोडकर मैने दो 
कमरे किरायेसे छे लिये, एक सोनेके चिए ओौर एक वैठनेके लिए । 

इस तरह आधा खचं वचा 1 

वैरिस्टरीकी परीक्षाके लिए बहुत पटना जरूरी न था] मेरी कच्ची 
अंग्रेजी मल्ले दुःख देती थी। एक मित्रने कहा : तू रंदनकी मेटिवयुलेशन 
परीक्षा पास कर डे) उसके लिए तुञ्े मेहनत करनी होगी, पर तेरा साधा- 
रण ज्ञान बढ जायगा । ख्च॑मे थोडी भी वृद्धि न होगी 1. म यह्‌ जानकर 
चौका कि लेटिन ओौर दूसरी एक भाषा अनिवार्यं है 1 मित्रने मुज्ञ समज्ञाया । 
सने ठेटिन सीखनेका ओर टी हुई प्रेचको पूरा करनेका विचार किया। 
इस प्रकार सम्य बनते-वनते मै तो एक अत्यन्त उद्यमी विद्यार्थी बन गया } 
परीक्षामें वैठा । केटिनमें नापास हआ । मँ दुःली तो हु, लेकिन हारा नहीं । 
केटिनमे मूज्ञे रस आने लगा था) 

दवारा परीक्षा देनेकी तैयारीके साथ ही रहन-सहनमे अधिक सादगी 
लानेके प्रयत्न शुरू किये । मुह्ये र्गा कि अभी मेरे परिवारको गरीवीसे मेल 
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खानेवाला सादा जीवन मेरा बना नहीं है) भार्ईकी तंगदस्ती ओर उनकी 
उदारताके विचारने मुञ्ञे आकूल-व्याकु वना दिया) मै देखता था कि लोग 
मु्से अधिक सादगीके साथ रह्‌ ठेते हं । मैं एते अनेकानेक गरीव विद्याधियोके 
सम्पकम आया था } सादी रहन-सहन पर लिखो गई पुस्तकं भी मने पदी थीं । 
मने अपने दो कमरे उठा दिये! प्रति सप्ताह आठ रिलिग पर एक कोठरी 
किरायेसे रो! एक अगीठी खरीदी ओर सुवहका भोजन हाथसे वनाना शुरू 
करके उसे. रोटीके साथ लेता था। इस प्रकार मै रोज एक शिकिगसे ठेकर 
सवा शिकगके अंदर अपने भोजनकी व्यवस्था करना सीखा । मेरा यह समय 
अधिक्से .अविक पढारईका समय था । जीवनम सादगी आ जानेसे समय अधिक्‌ 
वचा । मं दूसरी वार परीक्षामे वेठा ओर पास ह, 


लेकिन सादगीके कारण मेरा जीवन रसहीन न वना । उल्टे, इन फर- 
फारोको वजहसे मेरी अंदरकी ओर वाहरकी स्थितिमें एकता पैदा हई 
अपने परिवारकी स्थितिके साथ मेरी रहन-सहनका मेल -वैठा; जीवन अधिक 
सारमय वना; मेरे आत्मानन्दका पार न रहा। 


१३. आहारे प्रयोग 


जंसे-जेसे मँ जीवनम गहरा पैटता गया, वैसे-वैसे बाहरके ओर अन्तरके 
आचारम फरफार करनेकी जरूरत मालूम होती गई 1 जिस गतिसे रहन- 
सहन ओर खच॑मं फरफार हए, उसी गतिसे अथवा उससे भी अधिक वेगसे 
मनं अपने आहारम फरफार करना शुरू किया । अद्नाहार पर किसी गई 
अग्रंजी पृस्तकोमे टेखकोने वहत सूक्ष्म विचार किया था। उन्होने उसमें 
अच्राहारको छानवीन घामिक, वेज्ञानिक, व्यावहारिक ओर वैद्यक दष्टिसि की 
थी] मुञ्च पर इन चारों दृष्टियोका असर पड़ा ओर अन्हार देनेवाले 
भोजनाल्योसं म इन चार प्रकारकीो दष्टियोवाठ़े लोगोके साथ मिखने-जलने 
लगा । विखायतमं इस विषयसे सम्बन्ध रखनेवाला एक मंड था ओर उसका 
अपना एक साप्ताहिक पत्र भी था । मै साप्ताहिकका ग्राहक ओर मण्डलका 
सदस्य वना ) कुछ ही समयम मुञ्ले उसको कमेटीमे स्थान दिया गया । वहां 


मेरा परिचय एसे लोगोसे हुआ, जो अच्राहारियोमें स्तंभरूप माने जाते थे । 
मँ प्रयोगोमे उलज्ञ राया । 


घरसे जो मिठाई ओर मसाले वगैरा मंगाये थे. उनका उपयोग मैते 
वन्द किया ओर मेरे मनने दूसरा रास्ता पकड़ा मसालोका स्ौक मन्द 
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पड़ गया ओर जो भाजी रिचमण्डमे विना मसालेकी होनेके कारण फीकी 
छगती थी, वह॒ अव केवर उवारी हई स्वादिष्ट गने खगी । एसे अनेक 
अनुभवोने मूञ्रे सिखाया कि स्वादका सच्वा स्थान जीम नहीं बल्कि मन ह 
उन दिनों एक पंथरएेसाभीथा, जो चाय-कांफीको हानिकारक मानता 
था ओर कोकोका समर्थन करता था। अव तक्‌ मै यह्‌ समन्न चुका था कि 
; केवल शरीर-व्यापारके किए आवश्यक पदार्थं ही लेना उचित दै, इसक्ए 
+ मैने चाय-कफीका मुख्यतः त्याग किया आर उनके जगह कोको लेते ठ्गा। 

भोजनाल्योमें दो विभाग थे) एकमे जितनी चीजें खाओ उतने पैसे 
देनेकी व्यवस्था थी 1 वहां एक वारके भोजन पर एक शिलिगसे दो शिखिग 
तक खचं होता था। दूसरे विभागमे छः पेनीमं तीन पदार्थं ओर रोटीका एक्‌ 
टुकड़ा मिक्ता था । जिन दिनों मैने बहुत किफायत शुरू की, उन दिनों 

मे अक्सर इस छः पेनीवाले विभागमे हौ जाता था1 
ध इन प्रयोगोकि अन्तर्गत उप-प्रयोग तो वहूतेरे हुए 1 उनमें अण्डे खानेका 
भी एक प्रयोग हुआ । स्टार्च-रहित आहारका समर्थन करनेवाखोने अण्डोकी 
बहुत स्तुति की थी ओर्‌ यह्‌ सिद्ध कियाथाकि अण्डे मांस नहीं दहं। यह 
तो निरिचित ही था कि अण्डोके सेवनसे किसी प्राणघारी जीवको दुःख नहीं 


पहुंचता 1 इस दलीरके फरमे पड़कर भने माके साथ कौ गह प्रतिज्ञाके रहते 
हुए भी अण्डे खाये, लेकिन मेरी यह्‌ मूच्छ क्षणिक थी } प्रतिज्ञाका नया 
अर्थं करनेका अधिकार सक्ते नथा) अर्थं तो प्रतिज्ञा करानेवालेका ही माना 
जाना चाहिये } मांस न खानेकी प्रतिज्ञा करानेवारी माताको अण्डोका तो 
खयाल तक न था अतएव ज्यों ही मुञ्चे प्रतिज्ञाके रहस्यका भान हुजा, 
सने अण्डे लेना छोड दिया ओौर वह्‌ प्रयोग भी छोड दिया) 


मैने अण्डोका त्याग किया } लेकिन मेरे किए यह कठिन हौ गया, क्योकि 
,_ बारीकीसे परताछ करने पर पता चला कि अन्नाहारके भोजनाल्योमें भी 
अण्डोवाङी अनेक चीजें बनती थीं 1 इस कारण परोसनेवालेसे पूना जरूरी 
होता था। इस प्रकार एक ओर भै एक जंजार्से द्ूटा, क्योकि योडी 
| ओर विलकु सादी चीजें ही ठे सकता था, तो दूसरी ओर थोडा आघात 
| भी पहुंचा, क्योकि जीभसे लगी हुई अनेक वस्तुजोका मुह त्याग करना पड़ा । 
~ लेकिन यह आधात क्षणिक था । प्रतिज्ञा-पालनका स्वच्छ, सूक्ष्म जोर स्थायी 
स्वाद मुघ्ने उस क्षणिक स्वादकी .तुलनामं अधिक प्रिय मालूम हुआ 1 
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१४. शरमीलापन 


अन्नाहारी मंडक्की कार्यकारिणी समितिमे मं चन तो लिया गया 
ओर सं समितिकी हरएक वैठकमें दाजिर भी रहने कगा । ठेफिन वोलनेके 
क्एिजीभ खल्तीहीन थी) म्बे समय तक मेरी यही स्थिति रही। इस 
नीच समितिमे एक गम्भीर विषय निकला । उन दिनो वहां कृत्रिम उपायों 
दवारा सन्तानोत्पत्तिको नियंत्रित करनेका आन्दोलन चल रहा था] डाक्टर 
एकलिन्सन समितिमे थे । वे इन उपायोके हिमायती थे ओर मजदूरोमें इनका 
भचार करते थे) मुज्ञ ये विचार भयंकर मालूम हए 1 लेकिन जव डाक्टर 
एलिन्सनको समितिसे हटानेका प्रस्ताव सामनं आया, तो मुञ्चे उसमें शुद्ध 
अन्याय प्रतीत हुआ; क्योकि मंडल्कए हेतु केवल अन्नाहारका प्रचार करना 
था, दूसरी नीतिका नहीं| 

किन्तु समितिमें बोलनेकी हिम्मत मस्मे न थी। मैने अपने विचारोको 
लिखकर संभापतिके सामने रखनेका निश्चय किया । लिखि हए विचारोको 
पठ्‌ जानेको भी मेरी हिम्मत न पड़ी। सभापतिने उसे दूसरे सदस्यसे पठ्वा 
च्या डक्टर एलिन्सनका पक्ष हार गया। केकिन मेरा अपना विवास 
था कि उनका पक्ष सच्चा है, इसलिए मृञ्ले सम्पूणं सन्तोष रहा 1 

मेरा शरमीलापन विलायतमे अन्त तक बना रहा। किसीसे मिलने 
जानं पर भो जहां पांच-सात खोगोका दर एक्व्र हो जाता, वहां मै गंगा 
बनकर वंठा रहता । 

एक वारम वेण्टनर गया था1 वहां अन्नाहारको प्रोत्साहित करनेके लिए 
एक सभा हुई थो 1 मुज्ञ इस सभाम बोलनेका निर्म॑त्रण मिला ! मैने उसे स्वीकार 
कर लिया । मने अपना भाषण ङ्ख डाला । बोलनेकी हिम्मत नहीं थी 1 जव 
म॒पद्नके च्एि खड़ा हृजा, तो पठ्‌ न सका। दूसरेने पढ़ कर सुनाया । 

विलायतमें रहते हए सावेजनिक रूपसे बोटनेका अन्तिम प्रयत्न मञ्च 
विलायत छोड़ते समय करना पडा था। विलायत छोडनेसे पहले मैने अपतं 
मन्नाहारी मित्रोको हवनं मोजनाल्यमे भोजनके किए आमंत्रित किया था] 
यह सोचकर कि जिस भोजनाल्यमं मांसाहार होता है, उसमें अन्नाहारका 
प्रवेरा हो तो अच्छा, मेने इस भोजनाख्यके व्यवस्थापकके साथ विरोष 
भ्रवेव करकं वहां दावत दौ । यह्‌ नया प्रयोग अन्नाहारियोमे प्रसिद्ध हौ गया । 
वहाक प्रथाके अनुसार मुञ्जं भाषण करना था। म बहत सोचकर बोलनेकी 
तयासरोस गया था। मन एक छोटा विनोदपूणं भाषण करनेका विचार किया 
था, लेकिन सोची हुई वात सव भूर गया ओर विनोद तथा रहस्यपूणं 
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असत्यरूपौ जहर २५ 


भाषण करनेकी कोरिशमे मै स्वयं ही विनोदका पात्र बन गया आखिर 
मुञ्ले यह कहकर बैठ जाना पड़ा -- ^“ सज्जनो, आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार 
किया, इसके चलिए मँ आपका आभारी हूं1 

कह सक्ते हँ कि मेरी यह शरम आखिर दक्षिण अफ्रीकामं चटी । 
अपने इस लरमीले स्वभावके कारण मल्ले अपनी फजीट्तके अलावा दूसरा 
कोई नुकसान नहीं हुआ । इससे मृञे , वड़ा लाभ यह्‌ हमा कि मँ शब्दोकी 
किफायत करना सीखा ओर मुञ्चे अपने विचारों पर कावू पानेकी आदत 
सहजमें पड़ गई । फलतः आज मेरी जीभ या कलमसे विना सोचे या विना 
तके क्वचित्‌ ही कोई शब्द निकलता है। शरमीलापन मरी ढाल था। 
उससे मुञ्ञे परिपक्व वबननेका काम प्राप्त हुआ । उसके कारण मुञ्ने सत्यक 
अपनी पूजामें सहायता मिट । 
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# १५. असत्यरूपी जहुर 


चालीस साल पहर विलायत जानेवालौमं यह्‌ प्रथा चलं पड़ी थी 
कि स्वयं विवाहित होने पर भी वे अपनेको कुंजारा वताय । उसं देशम 
स्कूल या कोलिजमें पद्नेवाले कोई विवादित नहीं होते । वहां विवाहितके 
लिए विद्यार्थी-जीवन नहीं होता) कहा जा सकता है कि विलायतमें वाल- 
विवाह नामकी चीज है ही नहीं। इसलिए हिन्दुस्तानके नौजवानौको यह्‌ 
कवूल करते हुए शरम मालूम होती थी कि वे विवाहित है) मँ भी विवा- 
हित होने ओौर एक बेटेका वाप होनेके वावजूद अपनेको कूंआरा कहनेमं 
न डरा! पर इस तरह कुंआरा भनवानेका स्वाद मैने कम ही चखा ) मेरे 
दारमीले स्वभावने ओर मेरे मौनने मेरी वड़ी रक्षा को। 

ब्राइटन समुद्र-तट पर स्थित हवा खानेका एक मुकाम ठं एक वार 
मैः वहां गया । जिस होटलमें ठहरा था उसमं एक. साधारण पेसेद\र॒विघवा 
बुद्िया भी हवा खानेके किए. आकर ठ्हरी थी 1 यह्‌ मेरे पहले दषेका 
समय था । होटल्में खानेके पदार्थोकी रूचीके सभी नाम फ़रेच भाषामे थे। 
मैः उन्हे समञ्लता नहीं था। उक्त महिलानं अन्नाहारकी चीजें सुज बताई । 
उस दिनसे हमारा जो संबंध कायम हा, सौ मेरे विलायत रहने तक 
उौैर उसके बाद भी बरसों तक वना रहा। उसने टन्दनका अपना पता 
मुञ्चे दिया ओर मक्षे हर रविवारको अपने यहां भोजनके लिए आनको 
निमंत्रित करिया । वह दूसरे अवसरों पर्‌ भी मुञ्ने अपने यहां वुलाती, आगे 
होकर मेरी शरम छुडाती, नौजवान स्त्रियोसे मेरा परिचय कराती भौर 
मुञ्चे उनसे बातचीत करनेको ललचाती । एक स्री उसीके यहां रहती 
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थी । उसके साथ वह्‌ मेरी बहूत वातचीत करवाती । कभी-कभी हमे अकेला 
भी छोड देती) 
पहले तो मुज्ञ यह्‌ सव बहुत अटपटा ओर कठिन मालूम हुआ । कुछ 
सूज्ञता न था कि क्या वातं की जायं 1 ठेकिन वादमे मँ तयार होने गा । 
उस स्त्रीके साथ वातचीत करना मुञ्ञे अच्छा भी गने खगा । 
अव मै क्या करूं? मैने सोचा-- "यदि मैने इस भद्र महिलासे 
अपने विवाहकी वात कह दी होती, तो कितना अच्छा होता? क्या उस: 
दासे वह॒ चाहती कि मँ किसी स्त्रीके साथ विवाह करू? अब भी देरनहीं 
हई दे) यदि म सत्य कह दूगा, तो अधिकं संकटसे वच जाङ्गा)' 
यह सोचकर मैने उसे एक पत्र छिखा। उसमे अपने विचार इस 
प्रकार प्रकट किये: 
^“ सँ आपके प्रेमके योग्य नहीं हूं 1 जव मै आपके घर आने क्गा था 
तभी मृन्ने आपसे यह्‌ कह्‌ देना चाहिये था कि मै विवाहित हूं 1 पसे यह्‌ 
वात छिपानेका मुज्ञ अव बहुत दुःख होता टै) किन्तु आज ईङ्वरने मुज्ञ 
सत्य कहनेकी हिम्मत दी है, इससे मुञ्चे आनन्द हौ रहा है । आप मृजे 
माफ करगी ? जिन वहनके साथ आपने मेरा परिचय कराया है, उनके 
साथ मैने किसी प्रकारको अनुचित द्ूट नहीं ली है। मुक्षे इस वातका 
पूरा भान टै कि म॑ँएेसी छूटे ही नहीं सकता1 ठेकिन स्वभावतः 
आपकी इच्छातो यही देखसेकी हो सकती है कि किसीके साथ मेरा 
संवंघ कायम हो जाय । आपके मनम यह्‌ चीज ओर आगे न वटे, इस 
विचारसे भी मुञ्चे आपके सामने सत्य प्रकट कर देना चाहिये । 
“यदि इस पत्रके मिलने पर आप मृज्ञे अपने यहां आनेके 
किए नालायक मांगी, तो मृञ्मे उसका जरा भी वुरा मालूम न होगा । 
यदि आप मेरा त्याग न करेगी, तौ उससे मुञ्ले खुशी होगी) 
लगभग लौटती डाकसे मक्षे उसं विधवा मित्रका जवाव मिला 1 उसने 
च््खिा था: 
` आपका खुले दिल्से छिखा पत्र मिला) हम दोनो खुश हुई 
ओर खूवर हंसं । लेकिन मेरा न्योता कायम है) अगले रविवारको 
हम ॐापको राह्‌ अवश्य देखेगी } हमारी मित्रता तो जैसीथी वैसी 
ही वनी रहेगी 1“ 
इस प्रकार मुञ्ञमं असत्यका जो जहर घुस गया था, उसे मैने वाहुर 
निकाला; ओर फिर तो कहीं भी अपने विवाह आदिकी वाते कृरनेमें मेँ 
ज्िञ्चकता न था) +. च 


च 
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विलायतसे रहते हृए मेरा लगभग एक साक वीता होगा, इतनेमं दो 
थियोसफिस्ट मित्रोसे मेरी पहचान हई । उन्दने मुञ्लसे गीताजीकौ वात कौ । 
वै एडविन आर्नल्डका गीताजीका अनुवाद पठते थे 1 ठेकिन उन्दने तौ मुन 
अपने साथ संस्कृतम गीता पठनेके लिए निमन्त्रित किया } म शरमिन्दा हा, 
क्योकि मैने गीता संस्कृत या प्राकरृतमे पठी ही नहीं थी। मैने मित्रौते यह 
हकीकत कही ओौर उनके साथ गीता पढना शुरू किया । 

“ ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः ' से गुरू होनेवाठे दूसरे अध्यायके दी दलोकोका 
मेरे मन पर गहरा प्रभाव पडा । मुल उस समय यहं भास हा कि सगवद्गोता . 
अमल्य ग्रंथ है । धीरे-धीरे मेरी यह मान्यता बढती गई ओर आज तत्त्वज्ञानके 
लिए मै उसे रू्वोत्तिम ग्रंथ मानता हूं 1 मेरी निराशाकी घडियोमे छ्य ग्रथनं 
मेरी अमूल्य सहायता की है) 

इन्टीं आइयोने मुज्ञ आर्नल्डका शुद्ध-चरित ' पद्नेके लिए कहा । उसे 
मैने भगवद्गीतासे भी अधिक रसपूर्वक पठा । 

उन्होने मञ्चे मैडम व्लैवेट्स्कीके ओौर श्रीमती वेसेटके दत कराये | 
मूत्रे सोसायटीमें भरती होनेके लिए भौ कहा । मैने विनयपू्वंक इनकार किया 
ओर कहा -- “ मेरा धर्मज्ञान नहीके वरावर है इसक्िए मै किसी भी पंथमें 
सम्मिलित होना नदीं चाहता  ” उनके कटनेसे नं मैडम व्ठेवेट्स्कोकी 
पुस्तक "की टु थियोसाफी' पदी उसे पटनेके बाद हिन्दू धर्म॑की पुस्तकं 
पदनेकी इच्छा हई ओर पादरियोके मंहसे सुनी हई यह राय कि हिन्दू धमं 
वहूमोसे ही भरा है, दिल्से निकल गड । 

इन्टीं दिनों मुद्ध मैन्वेस्टरके एक भले सस्ती मिल । उन्होर्न मेरे साथ 
खिस्ती धर्मक चर्चा चलाई । मृक्षे वाद्वल पट्ृनेकौ सलाह दी ओर बाइवल 
खरीदकर ला दी। मेने उसे शुरू किया, लेकिन मै " पुराना करार ` पद्ही 
न॒ सका) 

जव नै ' नये करार ' पर आया, तो उसका मज्ञ पर अल्ग ही प्रभाव 
पड़ा ईशुके गिरि-प्रवचनका प्रभाव वहत अच्छा पडा 1 वह्‌ दिलमे बस 
गया 1 बुदधिने उसकी तुलना गीताजीके साथ की। मुञ्ञे उसमे यह पट्कर 
अपार आनन्द हुआ कि “जो तुञ्लसे करता मांगे, उसे त्‌ अंगरखा देना"; 
जो तेरे दाहिने गा पर तमाचा मारे, त उसके सामने वायां गाङ करना । ४ 
मुञ्चे शामल भटका छप्पय याद आ गया। मेरे वामने गीता, आनेल्ड-कत 
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` बुद्ध-चरित ' ओर ईशुके वचनोका एकीकरण किया । मेरे मनको यह वात 
जंच गई कि त्यागे धर्म है) 

इस वाचनसे दूसरे घर्माचार्योकी जीवनी पटठनेकी इच्छा हुई 1 किसी 
मित्रने मुज्ञ कारछाइिककी ! विभूतियां ओर विभूति-पूजा ' नामक पुस्तक पठ़नेकी 
सलाह दौ । उसमें से मैने वपैगम्बर-संवंघौ भाग पठा आर मुञ्ञे उनकी महत्ता- 
का, वीरताका ओर तपल्चर्याका खया आया 1 

इसके बाद मैं परीक्षाकी पुस्तकोके सिवाय अन्य कु पठ्नेको एरसत 

न पा सका। छेकिन मैने मनमे यह्‌ गांठ वांव ली कि मुञ्चे धर्मग्रंथ 
चाहिये ओर सव मुख्य घर्मोका योग्य परिचय प्राप्तं कर लेना चाहिये । 

नास्तिकताके वारेमे भी कुछ जाने विना काम कंसे चकर्ता? मैने 
ब्रेडलोंकी पुस्तक पदी 1 लेकिन मुज्ञ पर स्पकी कुछ भी छाप न पडी। मँ 
नास्तिकता-रूपी सहाराके रेगिस्तानको टांव गया) उन दिनों श्रीमती 
वेसेण्टको कीति खूब फली हुई थी 1 वे नास्तिक न रहकर आस्तिक हो गई 
थी । इस चीजने भी मुञ्चे नास्तिकवादके प्रति उदासीन बनाया । 


१७. “ निबलके बल राम" 


सन्‌ १८९०मे पोटेस्मथमें अन्नाहारियोका सम्मेलन था । उसमे मुज 
ओर एक हिन्दुस्तानी मित्रको निमंत्रित किया गया था। हम दोनों वहां 
पहुचे । हम दोनोको एक महिराके घर ठहराया गया था । पोटंस्मथ- जैसे 
खलासियोके वन्दरगाहमे यात्रियोके लिए निवासकी खोज करने पर यह्‌ कहना 
कठिन हो जाता है कि कौनसे घर -अन्छे हं ओर कौनसे बुरे। 

हम रात सभासे धर खौटे । भोजन करके ताश खेलने वैठे । विलायतके 
अच्छे घरोमं भी इस प्रकार मेहमानोके साथ गृहिणी ताश खेकने वैटती 
ठं । ताड खेलते समय निर्दोष विनोद तो सव कौ करते हूं । यहां बीभत्स 
विनोद शुरू हआ । मै भी उसमे सम्मिक्ति हुआ ) वाणीम से कृतिम जानेकी 
तयारी थी, केकिन मेरे भले साथीके मनमे राम वसे । उन्होने कहा -- “ अरे, 
तुज्ञमे यह कल्जुग कंसा | तेरा यह काम नहीं । त्‌ यहांसे भाग जा । 
म शरमाया । सावघान हुञा 1 मन ही मन उन मिव्रका उपकार माना । 
माताके सामने ली हुई प्रतिज्ञा याद आई) मै भागा; थरथर कापता हुआ 
जपन कोठरीमे पहुंचा । छाती घड़क रही थी 1 कातिलके हाथसे वच निकलने 
पर किसी दिकारकी जो हात होती है वही मेरी हुई । 


| 
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परस्व्रीको देखकर विकार-वशय होने ओर उसके साथ खेल खेखनेको 
इच्छा होनेका यह पटला प्रसंग था । उस रात मुञ्लं नींद नहीं आई 1 अनेक 
प्रकारके विचारोने मुञ्च पर घावा बोर दिया] मने बहुत सावधान _ हीकर 
चटनेका नि्वय किया) घर न छोडा; ठेकिन दूसरे ही दिन सम्मेलनके 
समाप्त होने पर पोरटस्मथ छोड दिया उस समय मँ यह विलवुःल नहीं 
जानता था कि घर्म क्यार, ईद्वर क्याहि, ओर वह्‌ हममे किस प्रकार 
काम करता है उन दिनों तो लौकिक ढंग पर मै इतना ही समन्ञाथा कि 
ईश्वरे मुञ्चे गिरनेसे वचा ल्या । “ ईख्वरने बचा लिया ` इस वाक्यका अर्थं 
आज भँ वहृत-कुछ समञ्लने लगा हूं । लेकिन साथ ही यह्‌ भी जानता हूं कि 
इस वाक्यको पूरी कीमत मँ अभी कूत नहीं सकाहूं। 


१८. बैरिस्टर तो बने, किन्तु आमे क्या: 


वैरिस्टर ब्रननेके लिए दो बातें आवद्यक थीं1 एक टमं पूरी करनेकी 
अर्थात्‌ सव्र संभार्नेकी; गौर दूसरी कानूनकौ परीक्षा देनेको । सत्र संभा- 
टनेका अर्थं था दावते खाना 1 ओर दावते खानेका मत्व यह नथा किः 
खाना खाना ही चाहिये, बल्कि जरूरत इस वातकी थी कि नियत समय 
पर हाजिर रहं ओर खाना खतम होनेके समय तक वहां वैठे । खानेसे अच्छे 
अच्छे पदार्थं होते ओर पीनेके लिए अच्छे दजंकी शराब होती थी) 

शराब भरे कामकी नहीं थी। चार जनोके वीच शरावकी दो बोतल 
मिलती, इसकिए अनेक चौकडियोमं मेरी मांग रहा करती थी। 

इस खान-पानसे वैरिस्टरीमें क्या वृद्धि हौ सकती है, सो मै नत तव 
समञ्च सका, न बादमं । 

कानूनकी पढाई आसान थी 1 परीक्नाकी पुस्तके नियत थीं । लेकिन 
उन्हे तो क्वचित्‌ ही कोई पठता शा। रोमन लों पर ओर इग्ठंडके 
कानून पर छोटी-छोटी टिप्पणियां लिखी हई मिक्ती थीं । उन्हं पद्कर 
पास होनेवाठे मैने देखे थे । लेकिन मृञ्चे खगा कि मुद्धको मूल पुस्तकं पट्‌ 
ही छेनी चाहिये । न पठनेमे मुञ्ञे विश्वासघात मालूम हंआ 1 इसलिए म॑ने 
तो मूक पुस्तकोंकौ खरीद पर खासा खरं किया । 

परीक्षां मैने पास कीं। सन्‌ १८९१ की १० जनको मै बैरिर्टर 
कहकाया । ११ वीं जूनको इग्छैडके हार्दकोटेमे _ढाई शिख्ग देकर अपना 
नाम दज कराया; ओर १२ जूनको हिन्दुस्तानके लिए लौट पड़ा) 


५ 
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ठेकिन मेरी निरारा ओर उरका पार न था) वैरिस्टर कृह्लाना 
आसान मालूम हुआ, लेकिन वैरिस्टरी करना कठिन लगा । कानन तो पे 
छेकिन वकालत करना न सीखा । कानूनमें मैने कुछ धार्मिक सिद्धान्त पडे 
जो मुज्ञं अच्छं लगे । लेकिन मेरी समज्ञमे यह्‌ न वैठा कि अपने घंघेमें उनका 
उपयोम किस प्रकार हो सकेगा] 

फिर पठ्‌ हुए कानूनोमे हिन्दुस्तानके कानूनका तो नाम तकन था। 
मुज्ञ वकोल्के नाते अपनी आजीविका प्राप्त करनेकी शइाविति संपादन करनेके 
वारेमं भी बड़ी रका मालम होनें ख्गी | 

मनं अपने एक-दो मित्रके सामने अपनी ये कठिनाइयां रखीं । उन्टोनि 

सुज्ञाया कि मँ दादाभाईकी सलाह लं। मै उनसे मिला छेकिन उनके 
सामने अपनी कठिनाइयां रखनेकी मेरी हिम्मत न हई । मै मि० फरेडरिक 
पिकटसे मिला । उन्होने कहा -- “ फीरोजगाह अथवा वदरुहीन तो एक- 
दा हा हत ह) तुम यह निदितं समन्नो कि सावारण प्रामाणिकता ओर 
र्गनसे मनुष्य वकाल्तका वंवा आरामके साथ कर सकता द१“ इन दो 
चीजोको पंजी तो मेरे पास पर्याप्त मात्रामें थी। इसलिए अपने दिरकी 
गहराईमे सज्ञे थोड़ी आडा वंधी । 

इस प्रकार निराशाके बीच तनिक-सी आशाका मिश्रण लेकर मै 
थरथराते पैरों ˆ आसाम ' स्टीमरसे वम्वर्हके वन्दरगाह्‌ पर उतरा) 


: देशसं 


१९. रायचस्दभाई 


वम्बरईकी खाडीमें समद्र तूफानी था; अदनसे ही उसकी यह्‌ स्थिति थी । 
सव बीमार थे, अकेला मै ही मौज कर रहा था। तूफान देखनेके लिए म॑ 
डक पर रहता ओर वहां भीगता भी था। 

वाहूरका यह्‌ तूफान मेरे निकट तो अन्दरके तूफानकौ निशानी-्जसता 
ही था। लेकिन जिस तरह बाहरी तूफानके वीच. शांत रह सका धा 
उसी तरह अन्दरके तूफानके वारेमे भी कहा जा स्कताटहं) जातिका प्रश्न 
तो था ही घंधेकी चिन्ता थी। तिस पर मै सुघारक ट्हरा! इरल्एि 
मनमें जो थोड़े सुधार सोच रखं थे, उनको भी चिन्ताथी। दूसरी एक 
चिन्ता अनसोची पेदा हौ गद्‌। 

मै मके दर्शनके ल्एि अधीर दहो रहा था) जव हम किनार्‌ पहुच 
तव मेरे बड़े भाई वहां मौज॒द ही थे। डाक्टर मेहताका आग्रह्‌था कि म 
उनके घर उतरू, इसलिए मञ्चं वहीं ठे गय । 

माताके स्वर्गवासके विषयमे मै कुछ भौ नहीं जानता धा। घर 
पहुंचने पर मुञ्जे यह खवर सुनाई गई ओर स्नान कराया गवा। पितःब 
मत्यसे मञ्ञे जो चोट पहुंची थी, उसकी तुटनामं इस मृत्युके समाचार 
मञ्चे कहीं अधिक चोट पहुंची । मेरे मनको अनेक मुराद वरवाद हा गइ) 

ठेकिन इस मौतके समाचार सुनकर मं फूट-फूटकर रोया नह्‌। । आचुजाका 

प्रायः रोक पाया था। ओर, मैने इस तरह वरतना शुरू कर दिया, मानो 
माताकी मृत्यु हुई ही नहीं। 

डाक्टर मेहताके भाई रेवांकर जगजीवनके साथ तो जन्मकौी मिद्रता 
वघ गई । कवि रायचन्द डांक्टरके बड़ भाईके जमाई थं अर रवाश्शकर 
जगजीवनकी पेदीके भागीदार ओर कार्यकर्ता थे। उस समय उनका उमर 
२५ साल्से अधिकं न थी; फिर मभीवे चार्तव्यिवान ओर ज्ञानी थे। वे 
शतावधानी माने जाते थे1 मुञ्े उनकी इस शवितकी ईप्या हुई, किन्तु मं 
उस पर मुग्ध न हृआ। मतो मुग्ध हुजा उनके व्यापक शास्त्रज्ञान पर 
उनके शद्ध चारित्य पर ओर आत्म-ददनकी उनकी जबरदस्त खगन पर । 


वे स्वयं हृजारोका व्यापार करते थे, हीरा-मोतीकी परख करतेथं ओर 
व्यापारकी उलज्लनें सुलज्ञाते थ । ठेकिन ये वातं उनका अपना विषयन थीं। 
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॥) 


उनक्रा विपय था आत्माक पहचान । मैने उन्हँं कभी मूच्छित स्थितिमे नहीं 
देखा । जव कभी म उनकी दुकान पर पहुंचता, वे मृल्लसे घर्मचचकि सिवा 
ओर कोई चर्याही न करते। यद्यपि उस समय मुञ्ञे अपनी दिशाका ज्ञान 
न था, आर न वही कहा जा सकता था कि मुज्ञे साधारणतः घर्मचचमिं कोई 
रस था, तो मौ रायचन्दभारईको घम॑चचमिं मुञ्ञे रसका अनुभव होता थां । 
उतके अनेक वचन मेरे दिलमे सीधे उतर जते थे । मेरे मनम उनकौ बद्धिके 
च्एि आदर था। उनकी प्रामाणिकताका भी मै उतना ही आदर करता 
था । अपने आध्यात्मिक संकटमें मै उनका सहारा केता था] 

रायचन्दमाईके प्रति इतना आदर रखते हृए भी मै अपने धर्मगुरुके रूपमे 
उन्हं अपने ह्‌दयमे स्थान न दे सका। मेरी यहु खोज आज भी जारी है । 

मेरे जीवन पर्‌ गहरी छाप डालनेवाले आधुनिक पुरुष तीन हँ : राय- 
चन्द भाईने अपने जीवंत संपकंसे, टोल्स्टोंयने "स्वगं तेरे हृदयमे है ' नामक 
जपनो पुस्तकते ओौर रस्किनने “ अन्दु दिस लास्ट ' -- ' सर्वोदय  _ नामक 
अपनी पुस्तकसे मञ्चे चकित किया] 


२०. संसार-प्रवेश 


जातिका अगड़ा खंडाहीथा। दो “तड पड़ गई थीं। एक पक्षे मुज्ञ 
तुरन्त जातिम ठे ल्या) दूसरा पक्षन लेने पर उटा रहा। जातिमे करनेवाले 
पक्षको सन्तुष्ट करनेके लिए राजकोट ठे जानेसे पहले वड़े भाई मुञ्ञे नासिक 
ठे गये । वहां गंगास्नान कराया ओौर राजकोट पहुंचने पर जातिको जिमाया 1 

इस काममं मेरी कोई दिलचस्पी न रही) वड़े भार्ईका प्रेम मेरे 
किए अगाध था, उनके प्रति मेरी भक्ति भी उतनौ ही थी; इसकिए उनकी 
इच्छाको आदेशरूप समञ्च कर मै यंव्रकी तरह, विना समञ्च, उनकी इच्छाके 
अनुक होता रहा। 

जिस ' तड ' से मे जाति-वाहर रहा, उसमें प्रवेश करनेका प्रयत्न मैने 
कभी न क्रिया । जातिके वहिष्कार-विषयक कायदेका मै पूरा आदर करता 
था। अपने सास-ससुरके घर या अपनी वहूनके घर पानी तक न पीता 
था। वे चपि तीर पर पिलानेको तैयार होते। परंतु जो वात खुल्मेनकी 
जा सके, उसे छिपकर करनेके क्एि मेरा मन तैयार दही न होता था। 

स्त्रीके साथ मेरा सम्बन्ध अभी तक मँ जैसा चाहता था वैखा वन न सका 
था। विखायत हौ जाने पर भी मै अपने टेषी स्वभावको छोड न सका था। 
हर वातमे मेरी हुज्जत ओर मेरा वहम जारी ही रहा । एक समय तो एसा 
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आया कि मैने उसे मायके ही भेज दिया ओर अत्यन्त कष्ट पहंचानेके वाद 
फिरसे साथमे रखना ' कतृर किया । 

मञ्चे वच्चोकी लिक्षाके बारेमे भी सुधार करने थे। वड़े भाईके वच्चे 
थे ओर मेरा भी एक ठ्डका था) खयाल यहु था कि मं उन्ह्‌ अपनं साथ 
रखं । कुछ हद तक मै इसमें सफल भी हो सका । वच्चौका साथ मुङ्लं बहुत 
अच्छा लगा ओर उनके साथ विनोद करनेकी आदत आज तक वनी हुड टे । 

यह तो स्पष्ट था कि खान-पानमें भी सुधार करना चाहिये । घरमं 
चाय-कोंफीको स्थान मिल चूका धा] मं अपनं सुधार ठकर्‌ जआया। 
ओटमील पाँरिज (दल्या) दाखिल हुं, चाय-कांफीके वदटे कोको चला | 
लेकिन यह परिवर्तन नामका ही था । चाय-कांफीमे कोकोकी वट्ती मात्र 
थी। घरमे बट ओर मोजोका प्रवेशतोदहोदही चका था) मैने कोट-पतलूनसे 
घरको पूनीत किया, 

यों खच तो वढा, लेकिन उसे लाता कहांसे ? 

मिचोने सलाह दी कि मघ्ये थोडे समयके किए वम्बई्‌ जाकर 
हाईश्कोटंका अनुभव लेना चाहिये 1 मँ वम्बर्ईके लिए रवाना हुंजा। 

वहां घर वबसाया ) एक रसोइया रखा 1 ¦ किन मेरे लिए चार-पांच 
महीनेसे अधिक वम्बई रहना संभव ही न हुआ, क्योकि खच वदता जाता 
था सौर आमदनी कुछ न थी। 

इस प्रकार मैने संसारमे प्रवेश किया) वैरिस्टरी मुञ्च अखरनं ल्गी। 
दिखावा ठेरका ओर काम पार्ईका । अपनी जिम्मेदारीका खयाल मुज्ञ दवोचनें 
खगा । 


२१. पहला मृकदम 


वम्बर्ईमे एक ओर काननकी पढाई शुरू हुई, दूसरी ओर आहारक प्रयोग 
चले, तीसरी ओर बड भारईने मेरे किए मुकदमे खोजनेका उद्योग गुरू किया) 

हर महीने खच बढता जाता था । बाहर वैरिस्टरकी तसख्ती रगाना ओर 
चरमे वैरिस्टरीके लिए तैयारी करना! मेरा मन इन दोनोका मेर किसी 
तरह मिला न पाया) इसलिए मै व्याकुलं चित्तसे पढ़ाई करता रहा | 

इतनेमे तकदीरसे ममीवार्ईदका केस मुञ्ज मिला) स्मार काज कोटेमं 
जाना था। लठेकिन दलालको कमीडान देनेका सवार उठा म॑ एक्सेदोन्‌ 
हआ । कमीशन विल्कुर न दिया फिर भी केस तो मिला । केस आसान 
था। मल्लं त्रोफ रु० ३० मिदे। 


स. आ.-३ 
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मे अदालतमें खड़ा तो हुजा, ठेकिन मेरे पैर कांप रहे थे ओर सिर 
चकरा रहा था। सवार पूना सूक्ता ही नहीं था) 

म वेठ गया दलालसे कहा -- “ मुञ्ञसे यह केस न चल सकेगा, 
पटे्के पास जाओ) मुज्ञे दी गर्द फीस वापस के लो!” 

मेँ भागा; शरमाया । निङ्चय किया कि जव तक पूरी हिम्मत न आये, 
केस न लूंगा) ओर फिर दक्षिण अफ्रीका जाने तक कोटमे गया ही नहीं] 

ठेकिन दूसरा एक केस अर्जी तैयार करनेका था । मने अर्जी तैयार 
की । मित्र-मण्डलीको पकर सुनाई 1 वह॒ अर्जी पास हई ओौर मूक तनिक 
विइवास हुआ कि मै अर्जी ल्खिने जितनी योग्यता तो बढा ही लगा । 

मेरा उद्योग बढता गया । मुप्तमे अजियां लिखनेका धन्धा करू तो 
अजियां लिखनेका काम तो मिलेगा, लेकिन उससे द्रव्यकी प्राप्ति थोडे हो 
सकती हे? 

सने सोचा कि मै शिक्षकका काम तो कर ही सकता ह । अखवारमं 
विन्नापन देखकर अर्जी भेजी, लेकिन चूंकि मै वी० ए० न था, इसक्ए मु 
वह्‌ काम न मिला) 

मं लाचार हौ गया। हिम्मत हार गया बड़े भाई्को चिन्ता हुई 1 
हम दोनोने सोचा कि वम्वर्हमे ओर अधिक समय विताना निरर्थक तै] 
कुर करीव छः महीने रहुनेके वाद मैने बम्बरईइका घर उठा दिया | 

जव तक वम्बरईमे रहा, मँ वहां हर रोज हार्ईकोटमे जाता रहा 1 लेकिन 
यह नहीं कह्‌ सकता कि वहां मैने कुछ सीखा । 

धर भिरगावमे था, फिर भी मै क्वचित्‌ ही गाडीभाडा खरचता 
था । अक्सर नियमित रूपसे पैदल ही जाता था इसमें पूरे ४५ मिनट लगते 
थे ओर वापस घर आनेके समय भी विला नागा पैदल ही आता था) 
जव मं कमाने र्गा तव भी इस प्रकार पैदल आंफिस जानेकौ आदत मैने 
अन्त तक कायम रखी । 


२२. पहला आघात 


वम्बदसे निराश होकर मै राजकोट पटुचा 1 अक्ग आंफिस खोला । 
गाडी थोड़ी चली । अजियां च्िखिनेका काम मिलने लगा ओर हर महीने 
मौसत तीन सौ रुपयेकी आमदनी होने कगी । 
इस प्रकार यद्यपि मेरी आधिक गाड़ी च निकटी थी, तो भी जीवनका 
पहला आघात इन्हीं दिनों पहुंचा । मैने कानसे सुन रखा था किं त्रिटिहा 
मधिकारी कंसा होता है; अव मुज्ञ वह॒ अपनी आंखों देखनेको मिला । 
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उस समयके पोलिटिकल एजेण्टको मेरे भार्ईके वारेमे म॒हो गया 
था इन अविकारीसे मै विक्ायतमें मिला था) यह्‌ कहा जा सकता दै कि 
वहां उन्होने अच्छी मित्रता निभाई थी। भारईने सोचा कि इस प।स्चय स 
लाभ उठाकर भै पोलिटिकल एजेण्टसे दौ शब्द कहं ओौर उन पर कोई 
तुरा असर पड़ा हो, तो उसे मिटानेका प्रयत्न करू । मङ्ख यह्‌ वात जरा 
भी न जंची। लेकिन भाईका मृलाहजा मै तोड़ न सका) अपनी इच्छा के 
विरुद्ध मैं गया] 

मैः उनसे मिला ओर पुरानी पहचान वताई। लेकिन मने तुरन्त ही 
देखा कि विलाथतमे ओर काठियावाडमें मेद था। अपनी कुर्सी पर बैठे हए 
अफसरसें ओर चटी पर गये हुए अफसरमें भौ भेद था 1 अधिकारीनं पहचान 
कबलं की) केकिन पहचानके साथ दही वे अधिक एठ गये 1 मनं अपना वति 


शुरू की 1 साहब अधीर हुए; बोले: ` अव आपको जाना चादहियं। 
मैने कहा -- “ लेकिन मेरी बात तो पूरी सुन रीजियं। 
साहुव बहुत नाराज हुए -- “ चपरासी, इसको दरवाजा दिखाओ \ 


चपरासी दौडा आया) मै तो अभी कुछ बड़बड़ा हौ रहा था) मेरे 
कन्ये पर चपरासीने हाथ रखा ओौर मुञ्धे दरवाजेके वाहर निकाल दिया। 

साहब गये, चपरासी भी गया } म चला, अकुलाया, खीज्ञा । मनं तुरन्त 
चिटटी घसीटी; मेजी । थोडी ही देरमं साहवका सवार जवाव दे गया-- 

आपको जो कारवाई करनी हो, सो करनेके लिए आप स्वत॑त्र हं] 

भार्ये चर्चा की। वे दुःखी हए) वकील मित्रोसे बात कौ 1 मल्ले केसं 
रखना आता ही कहां था? उस समय सर फौरोजशाह मेहता राजकोटमं 
ये । उनकी सलाह पुछवाई । सलाह मिली कि चिट्ठी.फाड डरो भौर 
अपमानको पौ जाओ) 

मञ्चे यह नसीहत जहरकी तरह कड़वी लगी) लेकिन इस कड़वे 
घटके गलेके नीचे उतारनेके सिवा ओौर कोड्‌ चारा न था) म॑ इस 
अपमानको मूक तो नहीं सका, लेकिन मैने इसका सदुपयोग किया -- ` फिर 
कभी अपनेको एेसी स्थितिमे नहीं उालंगा, इस तरह किसीको सिफारिदा 
तहं करूगा 1 इस नियमको मैने कभी नहीं `तोड़ा। इस आघातने मेरे 
जीवनकी दिशा बदल दी। 


२३. दक्षिण अफीकाको तयारी 


मेरा अधिकतर काम इन अधिकारीको अदारतमे रहता था । खलामद 
मुञ्चसे हो नहीं सक्ती थी । मँ उन्हे अन॒चित रीतिसे रिन्लाना नहीं चाहता 
था । उनके नाम शिकायतको घमकौ भेजकर मै शिकायत न करूं ओर उन्हें 
कुछ भौ न ल्खिू यह भी मुञ्च अच्छा न लगा। 

इस बीच सुञ्चको काठिय।वाडकी खटपटक। भमी थोड़ा अनुभव हुआ । 
यह्‌ वातावरण मुञ्े जहर-सा क्गा। मुञ्चे वरावर इस वातकी चिन्ता रहने 
ख्गी कि म अपनी स्वतंत्रता किस तरह वचा सकूंगा। मै उदासीन वना; 
अकुलाया । 

इस वीच भाङके पास पोरबन्दरकी एक मेमन पेढीका सन्देडां आया-- 
` हमारा व्यापार दक्षिण अफ्रीकामे हैँ। हमारी पेद वड़ी है। हमारा 
एकं वड़ा केस वहत समयसे चल रहा है। अगर आपके भारईको मेजं, तो 
ह हमारी मदद करेगा ओर उसे भी कू मदद भिक जायगी) वह हमारा 
केस हमारे वकौल्को समन्ना सकेगा 1 “ 

भाईने मुञ्ञसे इसकी चर्चा कौ । मै इस सवका अर्थं न॒ समञ्च सका। 
लेकिन मे रकचाया । 

मेरे भाईने मुज्ञे दादा अब्दुल्ाके भागीदार स्व० सेठ अब्दल करीम 
्वेरीसे मिला दिया। हमारे वीच बातचीत हरई। करीम सेठने कहा-- 
“ एक सारसे अविकं आपकी जरूरत नहीं पडगी । आपको जाने-आनेका फस्टं 
क्टासका किराया ओर रहने-खानेके खचके अलावा १०५ पौड देगे । ” 

इसे द॑कारत नहीं कह सकते । यह तो नौकरी थी । लेकिन मृज्ञे तो 
जंसे-तंसे रिन्दु इना था। मनं सेठ अब्दुल करीमका यहु प्रस्ताव 
स्वीकार क्रया आर्‌ दक्षिण अक्रीका जानेके लिए तैयार हृा। 
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४ : दक्षिण अफ्रोकामं 


२४. नाताल पहुंचा 


वियोगका जो दुःख विलायत जाते समय हुआ था, वैसा दक्षिण अफ्रीका 
जाते समय नहीं हमा । इस वार केव पतनीके साथका वियोग दु.खदायी 
था । विखायतसे लौटनेके वाद एक दूसरे वालककौ प्राप्ति हई थी। हमारे 
आपसके प्रेमे अभी विषय तो विद्यमान धा ही, फिर भी उसमें निम॑लता 
आने लगी थी । मेरे विलायतसे खौटनेके वाद हम बहुत कम साथमे रहे थे। 
मुशचे दादा अब्दुल्लाके वम्बईवाले एजेण्टकी मारफत टिकट खरीदवाना 
था, टेकिन स्टीमरमं कैविन खाली न थी। मैने डकमे जानेसे इनकार किया) 
एजेण्टकौ अनुमति लेकर सैने स्वयं टिकट प्राप्त करनेका प्रयत्न किया । मँ 
स्टीमरके वडे अधिकारीसे मिका । उसकी कंविनमं एक हिडाला खाली रहता 
था, जो वह मुञ्े देनेको तैयार हो गया । मै खुश हआ । सेटमे च्चा की ओर 
टिकट खरीदवाया | यों स्न्‌ १८९के अप्रेल महीनेमं मेँ उमगभरा दिल 
लेकर अपनी तकदीर आजमानेके लिए दक्षिण अफ़रीकाको रवाना हआ) 
लाम्‌ ओर मोम्बासा होकर हम जंजीवार पहुंचे । जंजीवारम्‌ वहुत 
ज्यादा स्कना था-- आठ यां दस दविन। यहं नई स्टीमर बदलनी होती थी] 
दप्तानके प्रेमका कोई पार नथा) इस प्रमने मेरे क्एि उल्टा रूप 
धारण किया । उसने मञ्चे अपने साथ सैरको चलनेका न्योता दिया । साथमं 
एक अंग्रेज मित्रको भी स्योता था। हम तीनों कप्तानके मख्वे पर सवार 
हए । मै इस सैरका मतल्व विल्ुल न समज्ञा था।. हम दहल्सी ओरतोके 
अहातेमे पटंचे । हरएक एक-एक कमरेमे वन्द हौ गया । टकिन मतो शरमका 
मारा कमरेमं बन्द होकर बैठा ही रहा। कप्तानने मक्षे पुकारा! मै जिस 
तरह अन्दर घुसा था, उसी तरह बाहर निकल आया 1 मैते ईश्वरका आभार 
माना कि उस बहनको देखकर मेरे मनमें रंचमाव्र भी विकार पैदा न हुञा । 
मञ्ञे अपनी इस दर्वलता पर तिरस्कार पैदा हज कि म॑ कोठरी मे बन्द होनेसे 
ही इनकार करनेकी हिम्मत न दिखा सका। 
अपने जीवनमे इस प्रकारकी मेरी यह तीसरी कसौटी थी। मेरा 
वचना मेरे पुरुषार्थकी बदौल्त न था। यदि मने कोठरीमे बन्द हौनेसे साफ 
इनकार किया होता, तो वह मेरा पुरुषां माना जाता । अपनी रक्नाके लिए 
मल्ञे तो एकमात्र ईङवरका ही आभार मानना हे । लेकिन इस किस्सेके कारण 
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३८ संक्षिप्त आत्मकथा 


ईदवरके प्रति मेरी आस्था वदी ओर मँ जटी शरम छोडनेकी थोड़ी हिम्मत 
भी बटोर सका] । 

जंजीवारसे मोजाम्बिक ओर वहांसे मई महीनेके कगभग अन्तमं मँ 
नाताल पहुंचा 1 


२५. अनुभवोक्ौ बानगी 


डरवन नाताकका वन्दरगाह कटा जाता है । अब्दुल्ला सेठ मुञ्चे छिवानें 
आयं थे] स्टीमर डाकमे पहुंची ओर नाताक्के लोग स्टीमर पर अपने 
मित्रोको लेने आये, तभी मै यह्‌ समन्न गया कि यहां हिन्दृस्तानियोंकी बहुत 
इज्जत नहीं होती । 

मुज्ञ वे घर ले गये । अब्दुल्ला सेठने अपने कभरेके पडोसवाला कमरा 
मुञ्चे दिया । वे मुज्ञ न समञ्षते थे ओर मै उन्हे न समन्ता था। अपने भाई 
दारा भेजे गये कागज-पत्र उन्होने पटं ओौर वे अधिक घवराये। उनको एेसा 
प्रतीते हुआ मानो माईने उनके घर एक सफेद हाथी बांध दिया है। मेरी 
साहवी ठाठ्वाली रहन-सहन उन्हं खर्चीली मालूस हई । उस समय मेरे लिए 
वहां कोई खास काम न धा। | 

अव्दृल्ला सेठ पटृ-लिखे दहुत कन थे, लेकिन उनका अनुभव-ज्ञान प्रचुर 
था। वुद्धि उनको तीव्र थी। अंग्रजीका ज्ञान केवर वाततचीत करने जितना 
रोजके अभ्याससे उन्हाने प्राप्त कर लिया था। हिन्द्स्तानियोमें उनकी वडी 
इज्जत थी । उनका स्वभाव वहमी था । 

उन्हें इस्टलामका अभिमान था। वे तत्त्वज्ञानकी वातोंका शौक रखते 
थे । उनके सहवाससे मृञ्ले इस्कामका व्यावहारिक ज्ञान ठीक-ढीक मिला । हम 
एक-दूसरेको पहचाननं लगे, उसके बाद वे मेरे साथ वहत धसंचचा† किया 
करते थे। 

दुसरे या तीसरे दिनि वे मुञ्चे उरवनकी अदालत दिखाने ठे गये । वहां 
मेरी कुछ जान-पहचान कराई । अदालतमें मृञ्ञे अपने वकील्के पासं वैठाया । 
मजिस्टरेट मेरी ओर देखता रहा । उसने मृक्षे पगड़ी उतारनेको कह्‌{ । मैने 
उतारनेसे इनकार किया ओर अदालत छोड दी। 

मेरे भाग्यमें तो यहां भी लडाई ही छ्खी थी। 

अब्दुल्ला सेठने मुज्ञ पगड़ी उतारनेका भेद समज्ञाया । जिसने मुसलमानी 
पोशाक पहनी हौ, वह अपनी मुसलमान पगड़ी पहन सकता हे । दूसरे हिन्दु- 
स्तानियोको अदालतमें दाखिल होते ही अपनी पगडी उतार देनी चाहिये 1 


~ क~ 
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इन दो-तीन दिनोमें ही मैने यह्‌ देखा कि हिन्दुस्तानी अपने-अपने तंग 
दायरे बनाकर वैठ गये हँ । एक भाग मुसलमान व्यापारियोका धा; वे 
अपनेको " अरव ' कहते थे ! दूसरा भाग हिन्दू अथवा पारसी मेहताओंका था 1 
हिन्दू मेहता अधरम ठटकते ये! उनमें से कोई "अरव" में मिलू जाते थे। 
पारसी अपना परिचय परदियगके नाससे देते थे) एक चौथा ओर वड़ा वगं 
तामि, तेग्‌ ओर उत्तर हि्दुस्तानके गिरमिटियों ओर गिरमिट-मुक्त हिन्द्‌- 
स्तानियोका था । अंग्रेज इन गिरमिष्योको ' कुटी ' के नामस पह्चानत ये । 
जौर चूंकि इनकी संख्या बड़ी थी, इसलिए दूसरे हिदुस्तानियोको भी वे ध्व 
ही कहते भे । कुलीके वदले ' सामी ' भी कहते ये । 

इस कारण मै (कुली वैरिस्टर' ही कलाया । व्यापारी लोग ` कुली 
व्यपारी' कहखाते थं । | 

इसं स्थितिमें पगड़ी पहननेका प्रशन एक वड़ा त्रस्त वन गया । पगड़ी 
उतारनेका मतल्व था अपमान सहन करना । मनं यह्‌ भी सोचा किभमं 
हिन्दुस्तानी पगड़ीको टी दे दं ओर अंग्रेजी टोप पहन लूं, जिससे उसे 
उतारनेमे अपमान मालूम न हो ओर मै कषगडेसे बच जाऊ । 

अब्दुल्ला सेठको यह सूचना ज॑ची नदीं । उन्दोने कहा : “ अगर आप्‌ 
इस समय एसा कोई फरफार करेगे, तो उसका अनर्थं होगा जो दूसरे 
लोग देशाकी हौ पगडी पहतना चाहते होगे, उनकी हालत नाजुक वन जायगी । 
फिर, आपको तो अपनं देशकी पगड़ी ही शोभा दे सकती हे 1 अगर आप 
अंग्रेजी टोप पहतेगे, तो आपकी गिनती ` वेटर "महोग 

इतन वाक्योमे लोकिकं समज्ञदारी थी, देशासिमान था ओर धोडीसी 
संकीणंता भी भी । 

कुल मिलाकर अब्दुल्ला सेको दलील मू्ञे जंची । मैने पगड़ीके 
किस्सेको केकर अपने ओौर पगडीके वचावमे अखवारोके लिए एक पत्र 
लिला! अखवासोमे मेरी पगडीकी खूब चर्चा चरी ओर तीन-चार दिनके 
अन्दर ही अनायास दक्षिण अप्रीकामे मेरा विज्ञापन हौ गया। 

मेरी पगड़ी तो लगभग अखीर तक रही । 


२६. प्रर्ोरिया जाते हए 


उरवनमे अभी म जान-पहचान बढा ही रहा था कि इतनेमे पेढीके 
वकीलकी ओरसे पत्र आया कि केसके लिए तैयारी कौ जानी चाहिये ओर 
या तो अब्दुल्ला सेठको स्वयं प्रिटोरिया आना चाहिये या किसीको यहां 
भेजना चाहिये । 

सेठने मुञ्धे जानेके बारेमे पूछा । मैने कहा : “ सुञ्चे केस समज्ञायें तो 
मं बताउ; । ” उन्होने अपने मुनीमोको केस समञ्चनेमें लगाया । 

मेने देखा कि इस केसका आधार वहीखातों पर है) जमा-खचके 
हिसावको जाननेवाला ही केसको समज्न ओर समज्ञा सकता है । मुनीम जमा- 
उधारको वातं करते ओौर मं घवराता। मृज्ञे पता नहीं थाकिपी० नोट 
क्या चौज हे 1 मैने मुनीमके सामने अपना अज्ञान प्रकट किया ओर उससे मृञ्ञ 
माटूम हुआ कि पी० नोटका मतलब प्रोमिसरी नोट है मैने जमा-खचके 
हिसावकी किताव खरीदी ओर उसे पढ गया। थोडा आत्मविश्वास पैदां 
हुआ ) मामला कुछ समञ्नमे आया । सँ प्रिटोरिया जानेके लिए तैयार्‌ हु । 

सेठने कहा : ““ मै अपने वकीलको ल्िखृंगा । वे आपके ठहरनेका प्रबन्ध 
कर दंगे । प्रिटोरियामे मेरे मेमन दोस्त ह; लेकिन आपका उनके यहां ठहरना 
ठीक न होगा। आपके नाम मेरे खानगी पत्र वैरा पहुचेगे। यदि उनमें 
से कोई इन सवको पटले, तो हमारे केसको नुकसान पहुचे । उनके साथ 
जितना कम सम्बन्ध रहे उतना ही अच्छा।"' 

मेने कहा : “ आपके वकील मञ्चे जहां ठहरायेगे वहीं मै ठहरूगा, 
अथवा कोई अलग घर दढ ल्ंगा। आप निर्चिन्त रहै) आपकी एक भी 
खानगी बात प्रकट ने होगी । लेकिन मै मिरता-जुरता सवसे रटूंगा  मृञ्च 
तो प्रतिपक्षीके साथ भी मित्रता साधनी है। अगर मुञ्ञसे बन पडा तो मँ 
कोरि यह्‌ करूगा कि यह्‌ मामा घर वैठे सुलज्ल जाय । आखिर तैयब 
सेठ भी तो आपके सगे ही हन?” 

अब्दुल्ला सेठ कुछ चौके । लेकिन जिस दिन यह्‌ चर्चा हई, उस दिन 
मुज्ञे डउरवन पहुचे कोई छृह-सात दिन हो चुके थे । हम एक-दू सरेको आनने ओर 
समन्लने खगे थे । मै अव ' सफेद हाथी ' लगभग नहीं रहा था । उन्होने कहा < 

हां - - -आ...-आ..-1 अगर एेसा समन्नौताहो जाय, तो 
उसके जसी अच्छी कोई वात नहीं) लेकिन तैयब सेठ सट समञ्नेवाछे 
जीव नहीं हं । इसलिए आप जो भी कुछ कूरे, होशियारीसे करे । ” 

मं बोला: “आप इसकी विलकुल फिक्र न करें 1 मुञ्चे केसकी चर्चा 
तंयव सेस्से या किससे करनेकी जरूरत ही नहीं मै तो यही कटुगा कि 
दोनों घर बैठे केस सुलक्ञा लो, ताकि वकीलोके घर न भरने पड़ । ” 
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सातवे या आस्वे दिन मै उरवनसे रवाना हुआ । मेरे लिए पहले 
दजंका टिकट खरीदा गया। 

नाताककी राजधानी मैरित्सवर्गमे टेन करीव ९ वजे पहुंची । एक गोरा 
मुसाफिर आया 1 उसने मेरी ओर देखा । मृज्ञे अपनसे भिन्न रंगवाला पाकर 
वह्‌ परेशान हज । बाहर निकला । एक-दो अफसरोको लेकर आया । किसीने 
मुञ्लसे कुछ कहा नहीं । आखिर एक अफसर आया । उसने मृज्ञे आखिरी 
रिन्धेमें ` जानेको कहा । हमारे वीच सवारु-जवाव हए; केकिन मने स्वयं 
उतरनेसे इनकार कर दिया । सिपाही आया । उसनं मेरा हाथ पकड़ा ओर 
मृज्ञे धवका देकर नीचे उतारा) मेरा सामान भी उतार दिया । मैने दूपरे 
डिन्वेमे जानेसे इनकार किया टेन रवाना हो गर्ई1 मेँ वेटिग रूममे वंठा । 
अपना हाथ-क्लोला साथमे रखा, वाको सामानको मेने हाथ न लगाया । 

उन दिनों सर्दीका पौसम था) दक्षिण अफ्रीकाके ऊंचाईवाले प्रदेशमे 
जाडा वहत सख्त होता है । मुच्ने जोरोकी सर्दी मालूम हर । मेरा ओवरकोट 
नरे सामानमे था, लेकिन सामान मांगनेकी मेरी हिम्मत न पड़ी । कहीं 
फिर अपमान हो जाय तो? मैं जाड़से कांपता रहा, 

मैने अपने धर्मका विचार किया--“या तो मुञ्ने अपने अधिकारोके 
लिए लडना चाहिये अथवा देश खट जाना चाहिये; अन्यथा जो भी अपमान 
हो सो सहन करके प्रिटोरिया पहुंचना चाहिये ओर इस केसको निपटाकर 
वापस देश जाना चाहिये । केसको ल्टकता छोडकर भागना तो नामदी मानी 
जायगी 1 मृक्ञे जो दुःख उठाना पड़ा, सो तो उपर-ऊपरका ददं दहै, ओर वह्‌ 
गहरे पैठे हए एक महारोगका लक्षण ह्‌ । इस महारोगका नाम दहै रंगेष । 
यदि इस गहरे रोगको भिटानेकी रावित हो, तो उस रावितका उपयोग मुज्ञ 
करना चाहिये । ओर अगर इस प्रयतन.† दुःख उठाने पड़ं तो उठाने चाहिये 1 ' 
इस प्रकारका निर्य करके मैने यह तय किया कि दूसरी टनम, जंसे भौ 
वने, आगे जाना ही चाहिये । 

तवेरे-सवेरे मैने जनरल मैनेजर नाम एक खम्बा शिकायती तार 
भेजा । दादा अब्दुल्छाको भी सूचित किया) वे जनरल मेनेजरसे मिले ओर 
उसने सघ्रे विना रोकटोकके मेरे मुकाम तक पहुंचानेके लिए स्टेशन-मास्टरसे 
कहा । सेठकी सूचना पाकर व्यापारी मुञञे रटेशन पर मिलने आये । उन्होने मेरे 
सामने अपने ऊपर आनेवाली मुसीवतोका वयान किया । सारा दिन इसी 
तरहकी वाते सुननेमे बीता । रात पडी । टेन आई । मेरे किए जगह तैयार 
ही थी) टेन मुञ्ञे चाल्संटाउनकौ ओर ले चरी \ 
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टेन सवेरे चाल्संटाउन पहं । उन दिनों चाल्संटाउनसे जोहानिसषवयं 
पहुंचनेके लिए टेन नहीं थी, बल्कि घोडोकी लिकरम थी! मुसाफिर सव 
शिकरमके अन्दर ही वैठते 1 लेकिन मै तो ' कूटी ' माना जाता था) अपरिचित- 
सा लगता था; इसलिए शिकरमवाठेकी नीयत.-यह्‌ थी कि मुञ्चे गोरे मुसा- 
फिरोके पास कैडाना न पड़ तो अच्छा शिकरसके बाहर अर्थात्‌ कोचवानके 
दाये-वाये दो वंठकं थीं । उनमें से एक वैठक पर शिकरम-कपनीका एक गोरा 
अधिकारी वैठता धा । वह॒ अन्दर वैठा ओर मृ कोचवानकौ वगल्मं वैठाया 1 
सँ समञ्न गया कि यह्‌ सरासर अन्याय है, अपमान है) ठेकि्नं मैने इस 
अपमानको पी जाना उचित समज्ञा। सन ही मन वेचैन तो वहत रहा। 

कोई तीन बजं लिकरम पारडीकोप पहुंची । अव उस गोरे अधिकारीतं 
चाहा कि वह्‌ मेरी जगह पर वैठे। उसने मेद्य पैर रखनेके पयि्यि पर 
वेठनेको कहा । मँ इस अपमानको सहनेके लिए असमर्थं था । इसखिए सने 
उससे उरते-डरते कहा -- ““ मँ अन्दर जानेको तैयार हूं । लेकिन अपके पैरोके 
- पास वैठनेको तैयार नहीं । 

मेरे इतना कहते ही सुज्ञ पर तमाचीकी ञ्डीं वरस गद ओर उसनं 
मेरी वांह पकड़ कूर मुञ्च नीचे घसीटना गरू किया) मैने वैठकके पाञ्चके 
सीश्वचौको भूतको तरह. कचकचाकर पकड़ रखा ओर निरचय किया कि 
हाथ चाहे टट जायं मगर सीखचोको न छोड़गा । वह॒ गोरा अधिकारी मुक 
गाल्यां दरहा था;ःखींच रहा था ओर मार भी रहा था) मगर सै चप 
था। मुसाफिरोमं से कुछको दया आई ओर उनमें से कुछ कह्‌ उठ -- 

इस वचारेको वहां त्स्नं दो) इसे नाहक मारो मत; इसकी वात सच 
है । अगर वहां नहीं बैठने देते तो उसे यहां हमारे पास अन्दर बैठते दो। 
सुनकर वह॒ खिसियाया; फलतः उसने मुक्ञे मारना बन्द कर दिया 

मरी वाह छोड दी। ऊपरसे दो-चार ज्यादा गाल्यिां दीं ओर दूसरी तरफ 
एक हाटेण्टाट नौकर वंठा था, उसे अपने पैरोके पास वैठाकर वह खुद 
बाहर वंठा। शिकरम रवाना हुई) मेरी छाती तो अभी धडक ही रही 
थी, मुञ्चे रक था कि म जीते-जी मुकाम पर भी पहूचंगा या नहीं) वह्‌ 
गोरा मेरी ओर आंखें निकारुकर देखता, मुञ्चे अंगी दिखाता ओौर 
चडवड़ाया करता मतो चुप ही रहा ओर प्रभुसे प्राथना करता रहा कि 
वह्‌ मेरी मदद करे। 
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रात पडी । स्टैण्डटेन पटहंचा 1 कुछ हिन्दुस्तानियोके चेहरे देखे । मु 
शांति मालूम हई । वे मञ्चे ईसा सेठकौो दुकान्‌ पर ठे जानेके लिए आये 
ये । दुकान पर पहूंचनेके बाद मैने सवको अपन पर जो वीती थी उसका 


ने 


किस्सा सुनाया उन्होने भी अपने कड्वे अनुभवोंका वर्णन करके मुड़ 
आङवासन ' दिया । मैने लिकरम-कंपनोके एजेण्टको पत्र लिखा । उसने मून 
सूचित किया कि मुञ्चको दूसरे मृसाफिरोकी वरावरीमं ही जगह मिलेगी । 
तवरे ईसा सेख्के रोग मुञ्चे दिकरम प्र ले गये। वहां मुज्ञे योग्य जगह 
मिली) विना किसी परेशानीके मै उस रात जोहानिसव्गं पर्ुचा । 

म॒ल्धे महम्मद कासिम कमरुदीनको दृकानका आदमी केने आया था। 
छेकिन न मैने उसे देखा, न वह्‌ आदमी मृद्धं पहचान सका । मने एक टोटलमें 
उहरनेका प्रयत्न किया, लेकिन मैनेजरनं म॒घ्मे नहीं ठहराया । सं वदसरूटीनकी 
दुकान पर गया! वहां देखा कि अब्दुलगनी सेठ मेरी राह टी देख रहे थे 1 
उन्होने मेरा स्वागत किया । मैने उनसे हौटलकी वात कही । वे खिलखिलाकर 
हंस पड़ । वोले -- “ हमं यहां कोई होटलमे ठ्हरने भी देता है ? ” फिर उन्टोनतं 
टान्सवालमे पडनेवाठे दुःखोका इतिहास कहं सुनाया । 

आम तौर पर यहां हमारे छोगोको पहले या दूसरे दजंका टिकट 
देते ही नहीं थे। टेकिन मैने तो पहले दजमे ही जानेका विचार किंया। 
टिकटके लिए भैने स्टेशन मास्टरको चिट्टी लिखी ओर उसका चवाव पानके 
लिए मेँ फ़ोंककोट, नेकटाई आदि लगाकर स्टेशन पर परुचा । स्टेशन मास्टर 
टान्सवाछर न था, बल्कि हांलैण्डर था । उसनं मुञ्चे वस्तुस्थिति समज्ञाई ओौर 
टिकट दिया । अब्दुलगनी सेठ मुले विदा करने आये थ । यह्‌ कौतुक देखकर 
वे खुश हुए 1 उन्हें आश्चयं हुआ । लेकिन उन्दोने मसे होशियार किया -- 
“ आप सही-सकामत प्रिटोरिया पहुंच जाये तो भर पायं । गाडं आपको पहले 
दजेंमे आरामसे बैठने न देगा 1 

सै तो पहले दर्जेके डिचव्वेमे जाकर वैठा 1 टेन रवाना हुई । जभिस्टन 
पटूंचने पर गाडं टिकट देखने निकला । मुञ्धे देखकर ही वह्‌ चिद मया। 
अंगलीसे इलारा करके बोला -- “ तीसरे दजमें जाओ} ` 

इस डन्वेमें एक ही अंग्रेज मुसाफिर था । उसने गाडको आड हाथों 
लिया -- “ देखते नहीं हो कि इनके पास पहले द्जका टिकट है ? सज्ञे इनके 
वैठनेसे कछ भी कष्ट नहीं है)" ओर मुङ्से कटा -- ` आप अपने 
आरामसे बैठे रहिये } 

गाड बडबड़ाया ओर चङ दिया । 


रातके करीब आठ वजे देन प्रिटोसिया पहुंची 1 


२८. प्रिरोरियामं 


प्रिटोरिया स्टेशन पर दादा अब्दुल्लाके वकोलका कोई आदमी मुञ् 
लिवाने आयान था। मै परेशान हुआ मुञ्े अदेशा था कि होटलमें कोई 
ठहरायेगा नहीं । स्टेशनके खाली होने तक में वहीं ठहरा रहा । मैने टिकट 
कल्क्टरसे पूना शुरू किया । उसने विनयपूवेक उत्तर दिये । किन्तु वह्‌ 
मेरी बहुत अधिक्‌ मदद कर सकनेकी स्थितिमे न था। पास ही एक अमे- 
रकन ह्ली सज्जन खड़ थे । उन्होने मुक्ञसे वातचोत शुरू की। वे मुज्ञ 
अमेरिकन माक्किके एक छोटे होटल्मे ले गये मालिक मृञ्ञे एक रातके 
लिए ठहरानेको राजी हुआ । लेकिन उसने शतं यह की कि मुञ्धे अपने 
कमरेमे टी खाना होगा, ताकि, उसके गोरे ग्राहक उसे छोड न जायं । मैने 
शतं कवूर की । मुञ्ञे कमरा दिया गया 

कुछ देर वाद माक्कि मेरे पास आया। उसने कहा -- ““ मैने अपने 
ग्राहकासे आपके वारेमे वात करके पता की है । उन्हं कोई आपत्ति न होगी, 
यदि आप भोजन-गृहमे खाना खाये 1 साथ ही आप जितने समय तक यहां रहना 
चाहं रहं । उन्हे इसमे भी कोई अड़चन नहीं । इसलिए अव आप चाहं तो मेरे 
सोजन-गृहमे पधार ओर जव तक आपकी इच्छा हो तव तक यहां रहं 1” 

मं भमोजनाल्यके कमरेमे गया । निर्चिन्त भावसे भोजन किया । 

दूसरे दिन सुवह मै वकौर्के घर गया । उनका नाम था ए० उन्ल्य्‌° 
वेकर । उनसे मिला } वे मुज्ञसे प्रेमपूर्वक मिले गौर मेरे बारेमे थोड़ी हकीकत 
पूी, जो मैने उन्हं कही । केसके वारेमें वातचीत करते हुए उन्होने कटा -- 
केस खम्बा ओर उलज्लन भरा टै, इसल्एि आपसे तो म उतना ही काम 
खे सकगा, जितनेसे मुञ्चे आवद्यकं हकीकत वगैरा जाननेको मिल सके । 
छेकिन अव अपने मुवविकख्के साथ पत्र-व्यवहार करना मेरे लिए आसान 
हो जायगा } "' 

मेरे लिए रहनेका प्रबन्ध करनेकी दृष्टिसि वे मुञ्चे एक भवियारेकी 
सत्रीके घर ले गये; स्त्रीने मृ्ले ठह्राना कबूल किया । 

मि०बेकर वकी ओर घर्मग्रही पादरी थे। अपनी पहरी ही मृलाकातमें 
उन्होने धर्म-संवंवी मेरी मनोदशा जान री। मैने उनसे कहा-- “मै 
जन्मसे हिन्दू हं । मुज्ञे हिन्दु घ्मका हूत ज्ञान नहीं है । दूसरे धर्मोका ज्ञान 
भीकमदहीदहै। मं कहां हूं, क्या मानता हुं, मुज्ञ क्या मानना चाहिये, सो 
सव मं जानता नहीं 1 म अपने घर्मका गहरा्ईसे निरीक्षण करना चाहता हूं । 
यथाशक्ति दूसरे घर्मोका भी अभ्यास करनेका मेरा इरादा है । " 


र्ट 


दिस्तियोसे सम्पकं ४५ 


यह्‌ सव सुनकर मि० बेकर खुश हुए 1 उनके अपनं कुछ साथी थे 1 वे 
मेगा एक बजे कृ मिनटोके लिए इकट्ठे होते थे ओर आत्माको राति एव 
प्रकारा (ज्ञानके उदय) के किए प्रार्थना करते थे 1 उन्होने मुज्ञे उसमे सम्मिटित 
होनेको कटा । मैने कवृल किया कि जहां तक वनगा, म जाता रहूगा) 

हम अलग हृए 1 होटल्का विल मैने चूकाया। म नय घर्मं गया | 
घरकी मालकिन भटी स्त्री थी इस परिवारके साथ तुरन्त हिलमिल जानम 
मुडो देर न र्गी । 

राम हई । व्यालू किया ओर फिर तो मै अपने कमरेमं जाकर 
विचायोमे गकं हो गया । मैने देखा कि मेरे लिए तुरन्त कोद काम नदहींहं। 
अब्दल्ला सेठको खवर भेजी । मि० वेकरकी मित्रताका क्या अथ हा सकता 
> ? खिस्ती धर्मके अभ्यासम मन्न कां तक आगे वटना चाहियं † हिन्द धमका 
साहित्य कहांसे प्राप्त करना चादिये ? उसे जानं विना मै सस्ती धनके 
स्वरूपको क्योकर जान सकता हं? एक ही निणेय म कर संका-- मुज्ञ जा 
अभ्यासं सहज भावसे करना पड़ सो मै निष्पक्ष दृष्टिसि करू ओौर्‌ ईङहवर 
जिस समय जो सुज्ञा दे, मि० वेकरके समुदायको उस समय वही जवाब दू । 
जव तक मै अपने ध्मको पूरी तरह समञ्ञ न सक्‌, तव तक मुज्ञ दूसरा 
घर्म .अपनानेका विचार नहीं करना चाहिये । इस प्रकार सोचते-सोचत मं 
निद्रावश हुआ । 


२९. खिस्तियोसे सम्पकं 


द्सरे दिन एक वजे मै मि० बेकरके प्राथना-समाजम गया } वहा मि० 
कोटस आदिसे जान-पहचान हई 1 सवने घुटनोके बल व॑ठकर प्रार्थना का। 
नैते भी उनका अनकरण किया प्रार्थनामे जिसकी जो इच्छा हो, सा वह्‌ 
ईदवरसे मागता था 1 इस प्राथनामे भमजन्‌-कातन नहा होता था । सवके लिए 
यह समय दोपहरके -भोजनका था, इसलिए इस प्रकार प्राथना करकं सते 
अपने-अपने भोजनके लिए जाते थे ) प्राथनामें पांच मिनटसे ज्यादा समय नहीं 
खगता था) 

मि० कोटस शद्ध मनके एक कटर नौजवान क्वेकर थं) उनके साथ 
सेरा गाढ परिचय हौ गया) हम प्रायः टहलनेको भी जानं ल्ग! वे मुह् 
सिस्तियोके घर ठे जाते) 


कोटसने मने पुस्तकोसे लाद दिया) ज्यो-ज्यों वे मुज्ञे पह्चानते जपते 
त्यो त्यो जो -पुस्तक उह जंचती, वह मुले पदृनेके लिए देते । मने भी केवल 


ग 





४६ संक्षिप्त आत्मकथा 


श्रद्धावश् उन-उन पुस्तकोंको पट्ना स्वीकार किया हम इन पुस्तकोंकी चच 
भी करते थे] ॑ 

कोट्‌सको ममताका पार न था) उन्होने मेरे गलेमे वैष्णवी कण्ठी 
देखी । इसे उन्होने एक वहम समज्ञा ओर वे कण्ठी देखकर दुःखी हए -- 
ˆ“ तुम-ज॑सेको यह्‌ वहम शोभा नहीं देता, लाओ इसे तोड़ डलं  "' 

` यह्‌ कण्ठी टूट नहीं सकती; माताजीकी प्रसादी है 1" 

' छेकिन क्या तुम इसे मानते हो ? 

“ मं इसका गूढार्थं नहीं जानता । मै नहीं समञ्जता कि इसे न पहननेसे 
मरा कोई अनिष्ट होगा । लेकिन जो कण्ठी माताजीने मुञ्च प्रेमपूरवंक पहना है, 
जिसे पहनानेमे उन्होने मेरा श्रेय समज्ञा है, उसे मँ विना कारण त्यागंगा नहीं) 
समय पाकर वह्‌ जीणं होगी ओर टूट जायगी, तो दूसरी प्राप्त करके पहननेका 
नोभ मुञ्चे न होगा) लेकिन यह्‌ कण्ठी ट्ट नहीं सकती 1” 

कोटूस मेरी दखीलकी कदर न कर सके, क्योकि उन्हं तो मेरे घर्मके 
प्रति ही अनास्था धी] वे मुञ्चे अज्ञान-कृपमें से उवारनेकी आशा रखते 
ये 1 उन्होने जिस तरह मुञ्चे पुस्तकोसे परिचित कराया, उसी तरह जिन्हें वे 
घर्माग्रही सस्ती मानते थे, उनसे भी मेरा परिचय कराया) 


३०. हिन्दुस्तानियोंसे परिचय 


नातालमे जो स्थान दादा अब्दुल्लाका था, प्रिटोरियामें वही स्थान 
सेठ तेयव हाजी खाद महम्मदका था। पहुके ही हपतेमे मैने उनसे परिचय 
कर ल्या । मैने उन्हे अपना यह्‌ विचार बताया कि मैं प्रिटोरियाके प्रत्येक 
हिन्दुस्तानीसे मिलना चाहता हूं । मैने हिन्दुस्तानियोकी स्थितिका अध्ययन 
करलेको अपनी इच्छा प्रकट की ओौर इक सारे कामम उनकी मदद चाही। 
उन्होने खुशी-खुशी मदद देना कवर किया | 

हिन्दुस्तानियोको सभा हई । कहा जा सकता है कि उस सभाम मैने 
अपने जीवनका पहला भाषण किया मँ सत्यके विषयमे बोलना चाहता 
था } व्यापारियोके मंहसे मै सुना करता था कि व्यापारमें सत्य नहीं चलता 
उन दिनो मं इस वातको मानता न था। आज भी नहीं मानता। अपने 
माषणमं मनं इस विचारका उटकर विरोध किया ओर व्यापारियोंको उनकी 
दोहरी जिम्मेदारीका भान कराया। परदेशमे आनेसे उनकी जिम्मेदारी 
देशामे रहनेके मुकावले बढ गदं थी, क्योकि मुट्टीभर हिन्दुस्तानि्योकी रहन- 
सहन परसे करोड़ों हिन्दुस्तानियोका माप निकलता था । 


कुलीगिरोका अनुभव ४७ 


मुञ्चे सभाके परिणामसे संतोष हुआ । मने हर महीने अथवा हर प्ते 
ठेसी सभा करनेका निङ्चय किया । न्यूनाधिक नियमित रूपसे यह सभा टोती 
जर उसमें विचारोका आदान-प्रदान हुआ करता था। यों मं प्रिटोरियामं 
टान्सवाख्के ओर फी स्टेटके हिनदुस्तानियोकी आर्थिक, सामाजिक जीर 
राजनीतिक स्थितिका गहरा अध्ययन कर सका। 


३९१. कुलोगिरौका अनुभव 


आज फ्री स्टेटमे एक कानून पास करके सन्‌ १८८८मं या उस्से 
पहले हिन्दुस्तानियोके समी हक छीन च्य गये थे! टान्सवालमें १८८५ मं 
कड़ा कानून वना । एक कानून एेसा भी वना था कि हिन्दुस्तानी सादमी 
फूटपाथ पर अधिकारपूरवंक चलं नहीं सकता; ओर रातके नौ वजे बद विना 
परवानेके बाहर नही निकल सकता । 

मै मि० कोट्‌सके साथ अक्सर रात घूमने निकलता । चर रौटते स्मय 
दस भी वज जाते । इस कारण वे या उनके कोड मित्र मृद्धे स्थानीय सरकारी 
वकील डं ० क्राउजेके पास ठे गये । उन्हे यह्‌ वात असह्य प्रतीत हुई कि मेरे 
छिए परवाना लेना काजिमी दे। उन्होने मुञ्ञे परवाना देनेके बदले अपनी 
तरफसे एक पत्र दिया 1 उसका आशय यह्‌ था कि मै चाहे जिस समय, चाहे 
जहां जाऊ, पुलिस इरूमे कोई वाधा न डाले! सँ इस पत्रको हमेशा अपनं 
साथ रखकर घमता-फिरता था । मुद कभी उसका उपयोग नहीं करना पडा ) 
चेदिन इसे तो सात्र एक संयोग ही समज्चना चाहिये । 

डँ० ऋउजेने मुञ्धे अपने घर आनेके किए आमंत्रित किया! हमारे 
वीच मित्रता स्थापित हुई 1 उनके जस्ि मेरा पर्चिय उनके विदोष प्रसिद्ध 
भई हआ } वे जोहानिसवर्गमे पव्लिक प्रो सिनयूटर नियुक्त हुए ये । बादमे यं 
<वंघ मेरे किए सार्वजनिक दृष्टिसे उपयोगी सिद्ध हृएु भे गौर्‌ इनके कारण 
मेरे कुछ सावेजनिक काम सरल हो सके थे। 

फटपाथ पर चलनेका प्रश्न मेरे छिए तनिक गम्भीर परिणामवाखा सिद्ध 
हा । मै हमेशा प्रसीडण्ट सटीटके रास्ते एक खुके मैदानमे जाता था । इस 
म॒हल्लमे प्रेसीडेण्ट करूगरका घर्‌ था 1 उसके सामनं एक सिपाही पहरा देता 


(क) 


रहता । मै प्रायः हमेशा इस सिपाहीके बहुत नजदीकसे गुजरा करता था। 


लेकिन सिपाही मुद्षसे कभी कुछ न कृता । सिपाही समय-समय पर बदलते 
रहते थे 1 एक वार एक सिपाहीने विना चेतावनीके, पटपाथ परसे उतर 


(व) 


जातेको कहे विना ही, मुज्ञ घक्का मासा, ङात मारी ओर नीचे उतार दिया । 





४८ सकषिप्त आत्मकथा 


मं गहरे विचारमे डव गया । उससे जात मारनेका कारण पखनेसे पहले ही 
कोटुसने, जो उधरसे गुजर रहे थे, मुञ्जे पुकार कर कहा : 
गांधी, भने सब कुछ देखा है । यदि आपको केस चकाना हो, तो 
सं गाही दगा । ” | 
म॑ने कहा -- “मै तो यह नियम्‌ दना चुका हुंकि मुञ्च पर जौ 
छ वीते, उसके लिए मै अदाल्तकी सीद कभी न चदूंगा । अतएव मल्ले 
स॒ नहीं चलाना है" 
1 वातचीत की । सिपाहीनं मृञ्चसे 
माफी मांगी। मैतो उसे माफ़ कर ठौ चुका था। 
लेकिन उसके वादं मैनं उस गरीसे जाना छोड दिया । 
इस घटनाने भारतवासियोके प्रति मेरी भावनाको अधिक गहरा वना 
दिया। मैने देखा कि स्वाभिमानकी रशा करनेको इच्छा रखनेवाछे भार- 
तीयके लिए दक्षिण अफ्रीका रहने योग्य देश नहीं है । मेरा मन अधिकाधिक 
यही सोचने ठ्गा कि इस हालतको किस प्रकार वदला जा सकता है। 
लेकिन अभी मेरा मुख्य घमं तो दादा अब्दुल्काके केसको संभालनेका ही था। 


४५ 


(५ 


ॐ 


२२. मुकदमेकी तेयारी 


प्रिटोरियामें मृते जो एक वषं मिला, वह॒ मेरे जीवनम अमूल्य था । 
सावेजनिक काम्‌ करनेकी अपनी रक्तिका कुछ अंदाज मुञ्चे यहां हजा ओर 
यहीं मुने उसे सीखनेका अवसर मिला। धामिक भावना अपने-आप तीव्र 
होने क्गी । ओर मँ कह सकता हं कि सच्ची वकालत भी नँ यहीं सीखा । 
वकोल्के नाते मेँ विलकुल नालायक नहीं ठटरूगा, इसका विद्वासं भी मुञ्ञ 
यहीं हआ । वकील वननेकी चानी भी यहीं मेरे हाथ लगी । 

= दा अन्डुरलाका मुकदमा छोटा न थां । दावा ४०,००० पौण्टका 
यानी छः लाख रुपयोका था | 

दोनो पक्षोकी ओरसे अच्छे अच्छे साँलिसिटर ओर वैरिस्टर रगाये 
गयेः थे । वादीके केसको सालिसिटरके किए तैयार करने ओौर हकीकतोका 
पता लगानेका सारा बोज्ञ मन्न प्र था, भं समज्ञ गया कि इस केसको 
तयार करनेमे मृञ्ञे अपनी प्रहण-शक्ति ओर व्यवस्था-रावितकां रीक-टीकः 
अन्दाज हो जायगा । | 

मेने केसमे पूरी दिलचस्पी खी) सँ उसमें तन्मय हो गया । सैन 
सून मेहनत की । मुज्ञ घाभिक चर्चा आदिमे ओौर सावैजनिक कामस वहत 


धामिक मन्यन ४९ 


दिलचस्पी थी ओर मै उनमें समय भी देता था फिर भी मेरे निकट वह्‌ 
चीज गौण थी 1 मै केसकी ^तैयारीको प्रधानता देता था। मैने मुवविकल्के 
केसको अन्त तक देखकर यही परिणाम निकाला कि उसका केस बहुत 
मजवूत दै । कानूनको उसकी मदद करनी ही चादिं । 

ठेकिन मैने देखा कि इस मामलेको लडते-ल्डते दोनों संबंधी वर- 
वाद हौ जायेंगे । 

सते तैयब सेस्से विनती की। मामला आपसमें निपटा लेनेको सलाह 
दी) मृज्ञे लगा कि भेरा वम दोनोसे मित्रता रखनेका है, दोनो संबंधियोको 
मिलानेका है अने समज्ञौतेके लिए जीतोड़ मेहनत की । तैयव सेठ मान 
गये! आखिर पंच नियुक्त हुए । उनके सामने केसं चला | केसमें दादा 
अब्दुल्ला जीते । 

लेकिन केवर इतनेसे मृक्षो संतोष न हुआ। यदि पंचके निणय पर 
अमल होता, तो तैयव सेठ उतनी रकम एकसाथ दे ही नहीं सकते थं। 
रास्ता इसका एक ही थ{ -- दादा अब्दुल्ला उन्हँ पर्याप्त समय दं1 दादा 
अब्दुल्लाने उदारतासे काम लेकर बहुत म्बा समय दिया । दोनो पक्ष प्रसन्न 
हए 1 दोनोकी प्रतिष्ठा व्ढी 1 मेरे संतोषका पार न रहा। मैने सच्ची वका- 
रत सीखी, मनुष्यका अच्छा पहलू खोजना सीखा, मनुष्य-ह्‌ दयम प्रवेश करना 
सीखा । यने देखा कि वकीरुका कर्तव्य दोनों पक्षोके बीच पडी हुई दरारको 
पाटनेका दहै । इस शिक्षणने मेरे गनमें एसी जड़ जमाई कि बीम वर्षकी मेरी 
वकालतका मुख्य समय अपनं आंकफिसमें वैठकर सकडों मामलोंको आपसमं 
निपटानेमे ही बीता 1 इसमे मैने कुछ खोया नहीं । यहं भी नहीं कहं सकता 
कि मैने घन खोया। आत्मा तो खोयी ही नहीं। 


३३ धामिक मन्थन 


मेरे भविष्यके बारेमे मि० वेकरकी चिन्ता बढती जाती थी 1 वे मुज्ञ 
वेखिग्टन कन्वेन्डानमे छे गये । उन्ह यह आशा थी कि इस सम्मेलनमे होने- 
वरी जागृति, उसमे आनेवाठे खोगोके धामिक्‌ उत्साह ओर उनकी निष्क- 
पटताका मेरे हृदय पर एसा गहरा प्रभाव पड्गा कि मै दलिस्ती बने बिना 
रह न सकूगा। 

लेकिन मि० वेकरका अंतिम आघारं प्रार्थनाकौ शक्ति पर ही था॥ 
उसकी महिमाके विषयमे मेने सव कुछ तटस्थ भावसे सुना! मने उनसे 
कहा कि यदि स्थिस्ती बननेका अंतनांद आया, तो उसे स्वीकार करनेमं 
मेरे किए कोई भी वस्तु वाधक न होगी अंतर्नादके वश होना मै बरसों 


सं.आ.-४ 


५० संक्षिप्त आत्मकथा 


पहले सील चुका था। उसके वशा होनेमे मुञ्चे आनन्द आता था। उसके 
विरुद्ध जाना मेरे क्एि कठिन ओर दुःखद था। 

संमेलनमं श्रद्धालु स्िस्तियोसे मेरी मैट हुई । उसमे सम्मिलित होने- 
वाकी घासिकताको मै समञ्ल सका; उसकी कदर कर सका । किन्तु मुञ्च 
अपनी मान्यतामे -- अपने घर्ममे -- परिवर्तन करनेका कोई कारण न मिदं । 
मह्ञे एसा प्रतीत न हआ कि सस्ती वनने पर ही मै स्वर्भमे जा सकता ह 
या मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं 1 जव मैने यह वात उन भले. स्िस्ती मित्रोसे 
कही, तो उन्हें आघात पहुंचा । किन्तु मै लाचार था । 

मेरी कठिनादइयां गहरी थीं } मेरे गछते यह वात उतरती न थी कि 
एक ईश्‌. धस्त ही ईङ्वरके पूवर है । उन्हे जो मानेगा वही तरेगा । ' मै 
इशुको एक त्यागी, महात्मा ओौर दैवी रिक्नकके रूपमे मान सकता था | 
लेकिन उन्हें एक अद्ितीय पुरुष मानना मेरे कए सम्भव न था। ईशुकी 
मृत्युस्ते संसारको भारी दृष्टान्त मिका, लेकिन उनकी मृत्युम कोई गूढ़ 
चमत्कारिक प्रभाव था, इस वातको मेरा हदय स्वीकार न करता था) 
सिस्तियोके पवित्र जीवनसे मृद्धे एसी कोई चीज न मिली, जो दूसरे धर्मा- 
नुयायियोके जीवनसे न भिर्ती हो ) सिद्धान्तकी दुष्टिसे सस्ती सिद्धान्तो 
मुज्ञे कोई अलौकिकता नहीं दिखाई दी 1 त्यागकी दुष्टिसे हिन्दू-वर्मानुयायियों- 
का_ त्याग मुज्ञ श्रेष्ठतर मालूम हुआ। चिस्ती "वर्मको से संपूण अथवा 
सर्वोपरि धर्मके रूपमे स्वीकार न कर सका। 

अपना यह्‌ हृदय-मन्थन मैने अवसर पाकर सस्ती मितोके सम्मुख 
रखा । वे मुज्ञे इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सके, 

लेकिन जिस तरह भै सस्ती धर्मको अंगीकार न कर॒ स॒का, उसी 
तरह दिन्द्र धमेको संपूरणताके विषयमे अथवा उसके सर्वोपरि होनेके विषयमे 
भी उस समय मै कोई निश्चय न कर संका) हिन्द धमेकी त्रुटियां मेरी 
आंखकि सामने तरा करती थीं] यदि अस्पृश्यता हिन्दू ध्मका अम दहै, तो 
वह मुञ्जे उसका सडा हुआ ओर फाजिल अंग प्रतीत हआ 1 अनक सम्प्रदायों 
तथा अनेक जाति-विरादरियौके अस्तित्वको मँ समञ्ल न सका । ्‌ 

जिन्न प्रकार सस्ती मित्र मुञ्चे प्रभावित करनेका प्रयत्न कर रहे थ, 
उसी प्रकार मुसलमान मित्रोका भी प्रयत्न चालू था अब्दुल्ला सेठ मुज्ञ 
इस्छामका अध्ययन करनके लिए कल्चा रहे थे उसकी खूवियोकी चर्चा 
तोवे करते ही रहते थे। ८ 

मने अपनी मुसीवतें रायचन्दभाईके सामने रखीं । हिन्दुस्तानके दूसरे 
घर्मदास्त्रियोके साथ भी पत्र-व्यवहार किया) उनके जवाव भी आये) 


को जानं कल्की? ५१ 


रायचन्दभाईके पत्रसे मृञ्ले कुछ शांति प्राप्त हुई । उन्होने मुज्ञ धीरज रखने 
ओर हिन्दू घर्मका गहरा अध्ययन करनेको सलाह दी 1 उनके एक वाक्यका 
भावार्थं इस प्रकार था -- “ निष्पक्षतासे विचार करते हुए मुञ्ञे यह प्रतीति 
ड है कि हिन्द्‌ धर्मम जो सूक्ष्म ओर गृढ विचार हँ, आत्माका निरीक्षण 
है, दया है, वह्‌ दूसरे धर्मम नहीं टे] 

मेरा अध्ययन मञ्चे एक एेसी दिदशामें ठे गया, जो सस्ती मित्रोके 
किए इष्ट नहीं थी । यद्यपि मै उनके सोचे हए मागं पर नहीं मृडा, तोभी 
उनके समागमने मूक्ञमे जो धर्म-जिज्ञासा जाग्रत की, उसके ल्एितोमं 
उनका चिरऋणी वन गया] 


२४. को जाने कको ? 

मृकदमा पूरा होने पर मुञ्च लगा कि अव मेरा ब्रिटोरियामं रहना 
निरर्थक है मै डरवन पहुंचा । वहां जाकर हिन्दुस्तान लौटनेको तयारी 
अब्दल्टा सेठते सिडनटैममे मेरे किए एक भोजका कायक्रम रखा धा। 

वहां सारा दिन विताना था। 

मेरे सामने कृ अखवार पड़ थे 1 मै उन्हं देख रहा था 1 एक कोनेमे मनं 
एक छोटा-सा पैरा देखा 1 शीर्षक था ' इंडियन पफ़चादइज ` । आशय उसका 
यह था कि नातालकौ धारासभामे हिन्दुस्तानियोको अपने सदस्य च॒ननेके जो 
अधिकार थे, वे रह कर दिये जायं । मै इसं कानूनसे अपरिचित था मजकिसमं 
आये हए किसीको ` भी हिन्दुस्तानियोके हक छीननवाल इस विका कोड्‌ पता 
न था। मैने अब्दरल्ला सेठसे पूछा । उन्होने कटा -- “ इन मामलोमं हम क्या 
जाने ? हमे ते व्यापार पर कोई आफत आती है, तो उसका पता चरता है । 
अखवार पढते है तो उसमे भी भाव-तावको वाते ही समङ्गते ह) कानूनक। 
वातोको हम क्या जानें ? हमारे आंख-कान तो हँ हमारे गोरे वको 1 

““ छेकिन यहीके जनमे ओर अंग्रेजी पटे-ख्खि जो इतने सारे नौजवान 
हिन्दुस्तानी यहां है, वे क्या करते ह! 

अब्दल्ला सेने सिर पर हाथ रखा ओर कहा -- “ अरे भाई, उनसे 
हसे क्या भिक सकता ठै? वे तो हमारे पासं भी नहीं फटकते आर सच 
पूरो तो हम भी उन नहीं पहचानते 1 वे. धस्ती ठह्रे । इसकिण पादरियोके 
पंजेमे रहते हैँ । ओर पादरी गोरे ह, जो सरकारके कारके तावेमे हैं । 

मेरी आंख खली । सोचा, इन लोगोको अपनाना चाहिये । क्या सस्ती 

घर्मका यही अथं है? वे सस्ती है, इसलिए वया देशके नहीं रहे ओर परदेशी 
बन गये ? 


५२ संक्षिप्त आत्मकथा 


लेकिन मुञ्चे तो वापस देश रौटना था) इसक्िए उपरके विचारांको 
मैने प्रकट न किया) अब्दुल्ला सेसुसे कहा : 

“ छेकिन यदि यह कानून ज्योका त्यों पास हौ गया, तो जापको भारी 
पड़ जायेगा । यह तो हिन्दुस्तानियोकी हस्तीको मिटानेका पहला कदम ह 
इसमे स्वाभिमानकी हानि ह)" 

“तो आप क्या सलाह देते हँ? 

हमारी इस वातचीतको दूसरे मेहमान भी ध्यानसे युन रहै थे । उनमं 
से एकने कहा -- “ मै आपसे सुच वातं कहूं ? अगर आप इस स्टीमरसे 
न॒ जायं ओर एकाघ महीना रुक जायं, तो जिस तरह आप कर्हेगे हम 
लड़गे । ” दूसरे कह उट : 

^“ यह्‌ वात सच है 1 अब्दुल्ला सेठ, आप गांधीभाईको रोक कीजिये । " 

अब्दुल्ला सेठ उस्ताद थे) वे बोले -- “अव इन रोकनेका मूल 
अधिकार नहीं, अथवा जितना मुज्े है उतना ही आपको है) लेकिन आप 
जो कहते है सो ठीक है। हम सव इन्हँ रोक ले) मगर येतो वरिस्टर 
ह, इनकी फीसका क्या होगा? " 

मुञ्चे दुःख हुआ जौर मै बीचमें ही बोल उठा: 

“ अब्दुल्ला सेठ, इसमे मेरी फीसका सवार उठ्ता ही नहीं सावे- 
जनिक सेवामें फीस कैसी? यदिमैरुका तो एक सेवकके नाते ही रुकूगा 1 
अगर आपको विश्वास हो कि सव मेहनत करेगे, तो मं एक महीना रूक 
जानेको तैयार हूं 1 इतना जरूर है कि यद्यपि आपको मुञ्जे कुछ देना नहीं 
होगा, फिर भी एेसे काम बिलकुल विना पैसेके तो हौ ही नहीं सकते । 
कई आवाज एक साथ सुनाई पडी -- “ खुदाकी मेहर है ) पैसे तो इकट्ठा 
हो जायेगे 1 आदमी भी हैँ । वस, आप रहना कबूल कर टीजिये । " 

मजल्िस अव मजल्िसि न रही ओर कार्यकारिणी-समिति वन गई । 
मैने मनमें ल्डाईकी रूपरेखा निरिचित की ओौर एक महीना रह्‌ जानेका 
निङ्चय किया । 

इस प्रकार ईरवरते दक्षिण अफ्रीकामें मेरे स्थायी निवासकी नींव डालो 
बौर स्वाभिमानकी कडाईका बीज बोया गया । 


३५. नातालमं बस गया 


सन्‌ १८९३ में सेठ हाजी मुहम्मद हाजी दादा नातालकी हिन्दुस्तानी 
जनताके अग्रगण्य नेता माने जाते थे 1 इसलिए उनके सभापतित्वमें एक सभा 
हुई । उसमें प्रैचाइज विल्का विरोध करतेका प्रस्ताव पास हुशा } स्वयंसेवकोकी 
भरती हई । आये हए दुःखके सामने नीच-ऊंच, छोटे-वडे, मालिक-नौकर 
जात-पांत, धर्म-प्रान्त आदिके भेद भी मिट गये 1 सब हिन्दकी सन्तान ओौर 
सेवक ये) 

मैने सभाको वस्तुस्थिति समज्ञायी । जगह-जगह तार रवाना हः 
जवावमें बिख्की चर्चां दो दिनके किए मुखतवी रही । सब खुश हए । 

अर्जी तैयार हृई 1 सहियां ली गई 1 अर्जी रवाना हुई । अखवारमें छपी 1 
लेकिन विरू तो पास्त हौ गया) 

सब जानते थे कि यही परिणाम होगा) लेकिन कौममें नवजीवनका 
संचार हुआ । सव कोई समज्ञनं ल्मे कि हम एक कौम है। मात्र व्यापारी 
हकोके च्एि ही नहीं वल्कि कौमी हकोके किए भी लड़ना सवका घर्म॒] 

<पनिवे-मंत्रीके नाम एक जंगी अर्जी सेजनेका उहराव किया । इस 
अर्जी पर जितनोकी सदियां ली जा सकं, लेनी थीं । एक पखवाडमें अर्जी 
मजने योग्य सहियां मिक गयीं } 

अर्जकि कारण हिन्दुस्तानकौ आम जनताको नाताल्का पहल! परिचय 


हआ 1 ' टाइम्स आंफ इडया ' न उस पर अग्रकेख किख सौर दिन्दुस्तानियोकी 
मांगका अच्छा समर्थन किया। लन्दनके टाइम्स ' का समर्थन मिला) इससे 
विरुको स्वीकृति न मिलनेकी आशा वधी । 

अव मेरे किए नाता छोडना कठिन हो गया 1 खोगोने मुङ्ञे अत्यन्त 
आग्रहके साथ कहा कि मं स्थायी रूपसे नातालमें ही वस जाऊ । मैने मन 
ही सन निश्चय किया धा कि मुदो सावेजनिक खच पर ह्रगिज न रहना 
चाहिये । मैने अख्ग घर वसानेकी जआावर्यकता अनु की} उस समय मेनं 
यह माना कि धर अच्छा अनैर अच्छी वस्तीमें लेना चाहिये । 

मैने यह सोचा कि दूसरे तैरिस्टरोकी तरह रहनेसे कौमका सम्मान 
बढ़ेगा ! मुञ्े लगा कि इस प्रकारका धर मै तीन सौ पौँड प्रतिवषेके विना 
चला ही न सकंगा ) ने निङ्चय किया कि कोई इतनी रकमको वकाक्तका 
विहवास दिका स्के तोही म रह सकता हूं। ओर मैने कौमके खोगोसे 
अपने निङ्चयकी चर्चां को 1 

इस पर बहस हुई । आखिर नतीजा यह्‌ निकला कि कोई बीस 


व्यापारियोने एक वषेके किए मेरा साल्याना निदिचित कर दिया । इसके 
५२ 


८४ संक्षिप्त आत्मकथा 


अलावा दादा अब्दुल्ला विदार्ईके समय मुञ्ने जो भेट देनेवाले थे, उसके वदले 
उन्होने मुञ्चे आवर्यक फर्नीचर खरीद दिया ओर मै नाताल्मे वस गया) 


३६. रगभेद 


मन्वे वकाटतकी सनद लेनी थी। मैने अर्जी दी साथमं दो प्रसिद्ध 
गोरे व्यापारियोके प्रमाण-पत्र भेजे ओर एटर्नी-जनरल मि एस्कम्वनं अर्जी 
पेश करना मंजूर किया) 


वकील-मण्डलने मेरी अर्जीका विरोष करनेका निश्चय किया । उसके 
वकीलने अब्दल्ला सेठकी मारफत मघे वाया 1 उन्होने मेरे साथ शुद्धं हूदयसे 
वात की1 उन्हे गोरोके प्रमाण-पत्रोसे संतोष नहीं हुआ । उन्हौनं अब्दुल्ला 
सेठका शपथ-पत्र चाहा; ओर इसका जिक्र करते हुए जौ भाव प्रदशित 
किया, उससे मस्र कोष आ गया 1 लेकिन सने उसे रोका । आवश्यक शपथ- 
पत्र तैयार किया ओर उन्हे दिया) केकिन वकील-मंडलने अपना विरोघ 
अदालतके सामने पेदा किया 1 अदातने उसे रह कर दिया, 


मख्य न्यायाघीराने कहा -- “ अदाठतके नियसोमं काले-गोरेका भेद नहीं 
है। हमं मि० गांधीको वकाक्त करनेसे रोकनेका अधिकार नहीं ह) अर्जी 
मंजर की जाती टै! मि० गांधी, आप शपथ ठे सकते 


मै उखा 1 रजिस्टारके सामने संते शपथ खी } रापथ ठनके वाद तुरन्त 
ही मख्य न्यायाधीरने कटा -- “ अव आपको अपनी पगड़ उतारनी चाहिये । 
वकील्के नाते वकीलोकी पोशाकसे संवंघ रखनेवाके अदाकती नियमका पाङ्न 
आपको भी करना चाहिये | 

मँ अपनी मर्यादाको समञ्चा } सने पगड़ी उतारी । 

अब्द्ल्ला सेठको ओर दूसरे भित्रौको मेरी यह्‌ नरमी (अथवा कमजोरी ) 
अच्छी न र्गी 1 सैने उन्हे समज्ञानेका प्रयत्न किया । लेकिन उनको संतोष- 
जनक दंगसे समञ्चा न सका 1 मेरे जीवनम आग्रह्‌ ओर अनाग्रह्‌ हमेशा साथ- 
साथ ही चलते रहे है 1 सत्याग्रहमे यह अनिवायं दै, एसा वादमे करई वार 
मैने अनव किया है) अपनी इस समङ्लौता-व॒त्तिके च्िए मृद्धे कड वार 
जानका खतरा उठाना पड़ा है ओर मित्रोके असंतोषको सहना पड़ा हे) 
लेकिन सत्य वजके ससान क्न है ओर कमलके समान कोमर है, 


वकील -मंडलके विरोधने दक्षिण अफरीकामे दूसरी वार मेरे विज्ञापनका 
काम किया) 


२७. नाताल इई{डयन काग्रेस 


वकीरुका घंवा करना मेरे लिए गौण वस्तु थी ओर हमेकला गौण दी 
रही । नातालमे अपने निवास्तको सार्थक वनानेके किए सुले सा्वंजनिक काममं 
तन्मय होना था 1 मूद्े एक संस्थाकौ स्थापना कर आवश्यक मालूम हुंा । 
इसलिए मैने अब्दुल्ला सेठसे सलाह की, दूसरे साधियोत्े मिका, ओर हमनें 
एक सार्वजनिक संस्था खडी करनेका निङ्बय किया । यो सन्‌ १८९ के मई 
महीनेकी र२रवीं तारीखको ' नाता इंडियन काग्रेस ' का जन्म हजा । = 

मैने ररूसे ही सीख छया था कि सार्वजनिक काम कभी कजं लेकर 
न. करना चाहिये । दूसरे कामोके बारेमे लोगोका चाहे विद्वास किया जा 
सके, ठऊेकिन पैसेके वारेमं विद्वासं नहीं किया जा सकता) मै यह्‌ देखं 
चुका था कि अपनी लिखवाई हई रकम देनेका धमं खग कहीं भी नियमित 
रीतिसे नहीं पाल्ते । इसलिए ‹ नाताल इंडियन काग्रेख ' ने कभी कजं लेकर 
काम किया ही नदहीं। 

तदस्य वनानेमें साथियोने असौम उत्साहक परिचय दिया था । बहुतर 
लोग खदा हौकर नाम छिखाति ओर तुरन्त पैसे दे देते थे लेकिन पेसा 
इकट्ठा करना ही तो हमारा हेतु नहीं था) आवद्यकतासे अधिक पसे न 
रखनेके तक्तवको भी मै समन्ञ चुका च! 

कमरिसकी पार्-पाई्का हिसाव शुरूसे ही साफ रहा था शुद्ध हिसावके 
विना शद्ध सत्यको रक्षा करन असम्भव दहै । , 

कत्रेसका दूसरा अंग उपनिवेशमं वैदा हुए दहिन्दस्तानियोकी सेवा करना 
था 1 इसके लिए ' कांलोनियल वने इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन ' (उप- 
निवेदामे पैदा हए हिन्ुस्तानियोकी दिक्ना-संस्था)की स्थापना की मनः} 

काग्रेसका तीसरा अंग धा बाहरी काम । इसमे दक्षिण अप्रीकाके 
अ्रेजोमें ओर सुदूर इर्टण्ड तथा हिन्दस्तानमें सच्चौ स्थितिका प्रचार करनेका 
काम था इस दतुसे मैने दो पुस्तिकये लिखी 1 इत दोनों पुस्तिकाओको 
तैयार करनेमें मैने बहुत मेहनत भौर अध्ययन किया था ॥ उसका परिणामं 
भी वैसा ही हआ) इस कार्यके निमित्ते दक्षिण अफ्रीकामें हिन्ुस्तानियोके 
मित्र पैदा हए \ ईष्लैण्डमे ओरं हिन्दुस्तानमें सव पक्षौको ओरसे मदद सिटी, 
काम करनेकी दिशा प्राप्त हुड तथा उ सते निर्ित सूप धारण किया । 


८५८ 


२८. बालासुन्दरम्‌ 


जेसी जिसको भावना, वेसा उसका फल । अपने वारेमे मैने इस नियमको 
अनेक वार खागू होते देखा है । लोगोंकौ अर्थात्‌ गरीबोकी सेवा करनेकी प्रबल 
इच्छाने हमेशा गरीवोके साथ मेरा मेर अनायास ही करा दिया है। 

नाता इंडियन कां्रेसमें गिरमिटियोका दल भरती नहीं हआ था। 
उनके मनम कांग्रेसके प्रति अनुराग तभी उत्पन्न होता, जद काग्रेस उनकी 
सेवा करती ) एसा अवसर उसे प्राप्त हो गया। 

एक दिन फटे कपड़ पहना हुआ, थर-थर कांपता, मुंहसे लह वहाता 
हआ, आगेके दो दांत जिसके टूट गये थे एेसा एक हिन्दुस्तानी मद्रासी हाथमें 
साफा ज्यं रोता-रोता मेरे पास आकर खडा हुआ । उसके म{लिकने उसे 
नुरी तरह मारा था। इसके कारण वालासुन्दरमूके दो दांत टूट गये थे। 

मेने उसे डक्टरके पास भेजा । चोटके वारेमें प्रमाणपत्र प्राप्तं करके 
म वालासुन्दरम्‌को मजिस्टरेटके पास ठे गया) उसने प्रमाण-पत्र पटक 
मालिकके नाम समन्स जारी करनेका हुक्म दिया | 

मेरा इरादा माक्किको सजा करानेका नहीं था! मै तो बाला- 
सुन्दरम्‌को उसके पाससे हटाना चाहता था । मै माल्िकसे मिला उससे 
कहा, ““ मँ आपको सजा कराना नहीं चाहता 1 अगर आप उसका गिरमिट 
दरसरेके नाम लिखनेको राजी हो जाये, तो मुञ्चे संतोष होगा । ” मालिक तो 
यही चाहता था मेने वालासुन्दरम्के लिए दूसरा मालिक खोज निकाला । 
मजिद्टेटने गिरमिट दूसरेके नाम करा दिया । 

वालायुन्दरम्‌के केसको वात गिरमिटियोमें चारों ओर फक गई ओर मँ 
उनका भाई माना गया । मुज्ञ यह वात अच्छी र्गी । मेरे दप्तरमें गिरमिरिययो- 
करा तांता कग गया ओर मुञ्जे उनके दुःख-सुख जाननेकी सुविधा प्राप्त हई । 

वालासुन्दरम्‌ अपना साफा हाथमे रखकर मेरे सामने आया था। इस 
हकीकतमे अतिशय करुण रस भरा हृभा है । उसमे हमारी नामूसी समायी हई 
है । जव कोई भिरमिटिया या दूसरे अनजान हिन्दुस्तानी किसी भी गोरेक 
सामने जाते, तो उसके सम्मानमें पगड़ी उतारते । वाखासुन्दरम्‌ने सोचा कि मेरे 
सामने भी उसी तरह आना चाहिये । मैने उसे साफा वांघनेके लिए कहा । 
संकोचके साथ उसने साफा वांधा, ठेकिन इससे उसे जो खुशी हई उसे म समञ्च 
सका । भाज तक मं इस पहेलीको वज्ञ नहीं पाया हूं कि रोग दूस॒रोको 
जपमानित करके उसमे अपने सम्मानका अनुभव कैसे कर सकते हैँ | 
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३९. तीन पौडका कर 


बाकासुन्दरम्‌के किस्सेने मृञ्ञे गिरमिटि्या हिन्दुस्तानियोके सम्पकंमे ला 
दिया । लेकिन उन पर कर लादनेका जौ आन्दोकन चला, उसके परिणाम- 
स्वरूप मुज्ञ उनकी स्थितिका गहरा अन्ययन करना पड़ा । 

सन्‌ १८९४ मं नाताठकी सरकारने एक विल तयार किया, जिसके 
अनुसार गिरमिटिया हिन्दुस्तानियोको हर साल २५ पौडका अर्थात्‌ ३७५ 
र्पयेका कर सरकारको देना जरूरी था। नै तो इस विकूको पट्कर 
दिङ्मृढ टी वन गया । ईस विषयमे नाताल कांग्रेसको जो हलर्चल करनी 
चहिये, सो करनेका प्रस्ताव उसने पास किया 1 

सन्‌ १८९० के आसपास जब नातालमे रहनेवाठे गोरोने देखा कि 
ईखकी फसल वहां अच्छी हो सकती है, तो उन्होने मजदूरोकी तलाश शुरू 
की । उन्होने हिन्दूरतानको सरकारके साथ चर्चा चलाकर दिन्द्स्तानी मज- 
दूरोको नाताल जा देनेकी इजाजत हासिल की । उन्हे लालच यह्‌ दिया 
गया था कि वहां उन्हे ५ सालं तक्‌ वंघनमें रहकर मजदूरी करनी होगी 
सौर पाच सारके वाद स्वत॑त्र रीतिसे नातालमें वसनेका मौका मिलेगा । 

उस समय गोरोकी इच्छा यह्‌ थी कि हिन्दृस्तानी मजदूर , अपने पांच 
वषे पूरे करनेके बाद जमीन जोते -ओर अपने उद्यमसे नाताल्को काभ पहुंचावे । 

हिन्दुस्तानी मजदूरोने इस तरहका खा अचेश्चासे अधिक दिया । केकिने 
टसके साथ ही उन्होने व्यापार भी शुरू कर दिया । स्वतंत्र व्यापारी भी आस । 

गोरे व्यापारी चौके । उन्हें व्यापारमे इन लोगोको यह्‌ टोड असह्य 
मालूम हई । 

टिन्दुस्तानियोके प्रति गोरोके विरोधको जड इसी वातमें थी । 

यह विरोध कानूनके जय्य मताधिकार छीन लेने ओर गिरमिटियो 
प्र कर लादनेके रूपम मूतिमन्त हंजा । 

हिन्दुस्तानके वादसरांयने २५ पौडका कर तो नामंजूर कर दिया, 
लेकिन ३ पौडका कर वसूल करनेकी स्वीकृति उन्होने दे दी 1 इसमें उन्ोने 
हिन्दुस्तानके हितका तनिक भो विचार नहीं किया । एेसी स्थितिवाले रोगोते 
इस प्रकारका केर टुनियामे कटी सी वसूल नहीं हौता धा) 

कग्रसको जो वात अखरी वह्‌ तो यह थी कि दहु गिरमिटियोके 
हितकी पूरी रक्षा न कर सकी 1 ओौर काग्रेसने अपना यह निर्चय कभी 
दिथिल नहीं होने दिया कि तीन पौडके करको किसी-न-किसी दिन तो 
हटाना दी चाहिये 1 इस निरू्वयके पूरा होनेमें २० वषं बीत गये । 


८९५५ 


©. धसं-निरोक्ष ण 


इस प्रकार म जो अपनी कौमकौ सेवामें ओतप्रोत हो गया था, 
उसका कारण था आत्म-दशेनकी अभिलाषा । ईश्वरका परिचय सेवा द्वारा 
ही होगा, यह्‌ सोचकर मैने सेवाधम स्वीकार किया था। रैं हिन्दुस्तानेकी 
सेवा करता था, क्योकि वह्‌ सेवा मक्षे सहज प्राप्त थी ओर यै उसे करना 
जानता धा) मुञ्चे उसकी खोजके लिए. कहीं जाना न पड़ा) मँ तो यात्रा 
करने, काठियावाडकी खटपटोसे छरी पाने ओर जीविकाकः साधन खोजनेके 
विचारसे दक्षिण अफ्रीका गया था। ठेकिन वहां मै ईरवरकी खोजमे -- 
आत्म-दरनके प्रयत्नमे फंस गया । चिस्तौ भाद्योते मेरी जिज्ञासाको वहूत 
तीव्र कर दिया था। वह किसी प्रकार शान्त न होती थी; ओर स शांत 
होना चाहं तो भी चिस्ती भाई-बहन मुञ्जे शांत नहीं होने देना चाहते थे । 

धामिक ग्रंथोके स्वाध्यायके च्िए मृञ्ञे जो फुरसत प्रिटोरियामें मिरी 
थी, वह॒ तो अव असंभव थी ठेकिन जो थोडा समय वबवचता, उसका 
उपयोग मै एसे वाचनमे किया करता था। मेरा पत्र-व्यवहार जारी था। 
रायचन्दभाई मेरी रहनुमाई कर रहे थे) किसी मित्रने मेरे लिए नर्मदा- 
राकरकौ ` घर्म-विचार ' पुस्तक भेज दी । उसकी प्रस्तावना मेरे लिए सहायक 
सिद्ध हुड 1 ` हिन्दुस्तान क्या सिखाता है ? ' नामक मैकंसमूकरकी पुस्तकं 
मने वहत रसपूवंक पढ़ी । धियोसोंफिकल सोसायटी द्वारा प्रकाशित उप- 
निषदोका भाषान्तर पढ़ा } हिन्दू घर्मके प्रति मेरा आदर बढ़ा । मै उसकी खूवी 
समञ्जनं कगा 1 छेकिन दूसरे धमोकि प्रति मेरे मनमे कोई नापसन्दगी पदा 
न हुई। मैने वाशिग्टन अरविग-करत मुहम्मदका चरित्र ओर कार्खदिल-कृत 
मुहम्मद-स्तुति नामकं पुस्तके पटीं । पैगम्बरके प्रति मेरा सम्मान वढा । सैने 
` जरतुर्तके वचन ' नामक पुस्तक भी पदी | 

इस प्रकार मैने भिन्न-मिन्न संप्रदायोका न्यूनाधिक ज्ञान प्राप्त किया। 
मेरा आत्म-निरीक्षण बढा । 


४१. घरेलू कारबार 


मरे ब॑ंबहसं जौर विलाय्रतमें घर वसाकर वठने ओर नाताल्वें घर 
वसानेमे अन्तर था 1 नातालमें कुछ खच मँ केवल प्रतिष्ठा विचारसे कायम 
रखे हृए था। मने यह्‌ मान छया था कि नातालमे हिन्दुस्तानी वैरिस्टरके 
नाते ओर हिन्दुस्तानियोके प्रतिनिधिके नाते मृज्ञे अपना खर्च टीक-ठीक बढ़ाकर 
रखना चाहिये । इसल्एि वहां मैने अच्छी वस्तीमें भैर अच्छा घर भाड़ 
च्या धा। घरकी सजावट भी अच्छी रखी थी। भोजन सादा: था, लेकिन 
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घरेलू कारवार ५९ 


अंग्रेज मित्रोको न्योतना होता था साथ ही, मै हिन्द्स्तानी साथियोको भी 
न्योतता था, इसलिए सहज ही भोजनका खच भी वद गया) 

नौकरका संकट तो सव कहीं अनुमव क्रिया ही । किसीको नौकरकी 
तरह रखना सुच्से वना ही नहीं 

मेरे साथ एक साथी धा] एक रसोडया रखा धा, जो परिवारका 
अंग बन गया था। ओंफिसमें जो कारकुन थं उनमें से भी जिन्हं रला जा 
तकता था, उन्हँं अपने साथ मैने घरमं ही रला था 1 | 

ऊपर जिस साथीकी चर्चा को है, वह बहुत होलियार ओर मेरी जानम 
वफादार था। कितु मै उसे पहचान न सका । सैने आंफिसके एक कारकुनको 
चरमे रखा था 1 मेरे साथीके दिलमे उसके प्रति ईर्ष्या पैदा हुई \ उसने एेसा जाक 
रचा, जिससे मेरे मनमे कारकुनके लिए सक वैदा हो । यदह कास्वुन बहुत स्वतव् 
स्वभावका था! उसने घर ओर दफ्तर दोनों छोड दि । मुष्ले दुःखं हंजा। 
उसके साथ अन्याय तो नहीं हुजा ! यह्‌ विचार सृञ्चे बराबर सताता र्हा । 

इस बीच मैने जो रसोदया रखा च, उसे कारणव दूसरी जगह 
जाना पडा । इसक्िए उसकी जगह दूसरा रसोइया रखा । 

इस रसोदयेको रखे मुरिकल्से दौ या तीन दित हए होगे कि इतनेमं 
उसने मेरे घरमे, मेरे विना जाने, जो नुराई चल रही थी सो देख री 
जर मज्ञे सावधान करनेका निर्चय किया । लोगोमे यहं वारणा फैट चकों 
थी कि सै विद्वासशील ओौर अपक्षाकृत अच्छी आदमी हूं । इस कारण नयं 
रसोदयेको मेरे ही घरमे सटनेदाटी गन्दगी भयानक मादू हुई । 

लगभग वारह बजेका समय भा। एसे समय रसोदया हांफता-हांफता 
आंफिससे आया ओर मुह्लसे बोला -- “ आपको कुछ देखना हौ तो खड 
वैरो घर चल््यि । ` ¦ 

मैने कहा -- “ इसका क्या सतन ? तुजे यह तो वताना चाहिये कि 
काम क्या है) एसे समय मेरे लिए घर जाने ओर देखनेकी बात क्या हो 
सकती दै? 

^“ नहीं चकेगे तो पटतायेगे । मै इससे अधिक आपको ओर कुछ कहना 

नही चाहता । 

उसकी दृढतासे यँ खिचा अपते कारकनको साथ लेकर घरकी ओर 
चला 1 रसोइया आने-आगे चल रहा था। 

चर पहुंचने पर वह्‌ मुच्च दुमंजिले पर ठे गया । जिस कमरेमं मेरा 
वह साथी रहता था, उसकी ओर इशारा करके बोला -- “ यह्‌ कमरा 
खोकर देखिए 1 " 


६० संक्षिप्त आत्मकथा 


अव मै समज्ञा! मैने कमरेका दरवाजा खटखटाया | 

जवाव क्योकर मिक्ता? मने बहुत जोरसे दरवाजा खटखटाया । 
दीवार कांप उटी। दरवाजा खुला । अन्दर मैने एक बदचलन ओौरत देखी । 
उससे म॑ने कहा -- “बहन, तु तो यहांसे चली ही जा] अव फिर कभी 
इस घरमे पैर मत रखना } ” 

साथीसे कहा -- “आजसे तुम्हारा ओौर मेरा संबंध समाप्त हृञा। मै 
सू ठयाया ओौर बेवकूफ वना 1 मुज्ञ अपने विक्रवासेका एसा बदला तो न 
मिक्ना चाहिये था} 

साथी भड्क उठा । उसने मेरी सव पोल खोर देनेकी मुज्ञ धमकी दी } 

मेरे पास छिपी हुई कोई बात है ही नहीं। मैने जो कुछ भी 
क्या हो, तुम खुशी-खुशी प्रकट करना। ठेकिन तुम्हारे साथका मेरा 
सम्बन्ध समाप्त होता है । 

साथी अधिक मडका) मैने पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्टकी मदद मांगनेका 
विचार किया । साथी ठण्डा पड़ा। उसने माफी मांगी ओर तुरन्त ही घर 
छोडकर जाना कवूक किया । घर छोड़ा । 

इस घटनानं ठीक समय पर मक्षे सावधान कर दिया] इसके बाद 
ही मँ यह स्पष्ट रूपसे देखः सका कि उक्त साथी मेरे लिए मोहरूप ओर 
अनिष्ट था) साथीका चाल-चलन अच्छान था1फिर भी मैते यह्‌ मान छया 
था कि वह्‌ मेरे प्रति वफादार है) उसे सुधारनेका प्रयत्न करनेमे यै खुद 
करीव-करीव वुराईमें फस गया था। मैने अपतं हितेषियोंकी सलाहका 
निरादर किया धा। मोहने मुञ्चे बुरी तरह अन्धा वना दिया था। 

अगर इस आकस्मिक घटनाके कारण मेरी आंख न लुली होती, 
मुजञे सत्यका पता न चला होता, तो संभव है कि जो आत्म-समर्पेण मेँ कर 
सका हं, उसे करनेमे मेँ कभी समथं न होता; मेरी सेवा सदा अधूरी रहती । 

ठेकिन जिसे राम रखे उसे कौन चखे ? मेरी निष्ठा शुद्ध थी। इस 
कारण अपनी भूखोके वावजूद मै वच गया । 

उस रसोइयेको तो मानो ईख्वरने ही प्रेरित किया था] वहु रसोई 
वनाना जानता न था) वह्‌ मेरे यहां रह न सकता था। ठेकिन अगर 
वह॒ न आता तो दूसरा कोई मुञ्ञे जाग्रत नहीं कर सकता था। इतनी 
सेवा करके रसोदयेने उसी दिन ओर उसी क्षण रुखसत चाही : 

म आपके घरमे नहीं रह सकता 1 आप भो स्ट्रे । यहां मेरा 
काम नहीं । 

मने आग्रह्‌ नहीं किया । 


॥ 
देक्षकी ओर. ¦ ६१ 


अव मुने खयाल आया कि उस कारकुनके प्रति मेरे दिल्मे शक पैदा 
करनेवाला मेरा यह साथी ही था। मैने उसके साथ न्याय करनेकी वहूत 
कोरि की, छेकिन म उसे संपू्णं रूपसे कभी संतुष्ट न करर संका । मेरे 
लिए यह सदा ही दुःखकी वात रही। टूटे वरतनको कितनी ही मजवूतीके 
साथ क्यो न जोड़ो फिर भी वह॒ जोडा हुआ ही माना जायगा, सवृ 
हुरगिज नही 1 2 


४२. देशक ओर 


अव मैः दक्षिण अफरीकामें तीन साल र्हं चुका था। मै लोगोको 
पहचानने लगा था । लोग मुञ्जे पटचानने ठ्गे थे! सन्‌ १८९६ मे स॑ने छः 
महीनोके चिए देश जानेको इजाजत. चाही । मैने देखा कि मुन्षे दक्षिण 
अ़्ीकामे लम्बे समय तक रहना होगा । कह सकते हैँ कि मेरी वकालत वहां 
ठीक चलं रही थी 1 सावेजनिर्‌ कामोमें लोग मेरी उपस्थितिको अआवद्यकता 
अनुभव करते ये) मै भी इसे अनुभव करता था। इसलिए मैने दक्षिण 
अफ्रीकामें परिवारे साथ रहेका निश्चय किया ओर इसके ल्एि देश 
हो आना ठीक समज्ञा । साथ ही यह्‌ भी खयार आया कि देश जानेसे 
कुछ सा्वेजनिक काम हो सकेगा । ठेसा लगा कि देशमं लोकमत तैयार 
करके इस प्रर्नके विषयमे अधिक दिलचस्पी पैदा की जा सकती. । 

सन्‌ १८९६ के मध्यमं ` मैः “ पोगोला ' स्टीमरमें देशके किए रवाना 
हमा । यह्‌ स्टीमर कलकत्ते जानेवाला थी म 

स्टीमरके कप्तानसे मित्रता हुई । वह ष्टीमथ ब्रदरके सम्प्रदायका था | ॥ 
ङस कारण हमारे वीच अध्यात्म-विदयाक वाते दी अधिकं हुई । उसने 
नीति ओर धर्मश्रद्धाके वीच भेद किया) जिसमं नीति पर पहरा देना पड़, 
वह॒ धमं उसे नीरस मामः हुंजा 1 हम्‌ एक-दूसरेको अपनी वात समङ्ञा न 
सके 1 मै अपने इस विचारमे दद्‌ वना कि घ्म ओर नीति एक ही वस्तुके 
वाचक हं 

चौवीस दिनके अंतमे यह आनन्ददायिनी यात्रा समाप्त हुई ओर मँ 
हुगढीके सौन्दर्यको निरखता हज कलकनत्ते उतरा 1 उसी दिन मैने वम्बईका 
टिकट कटाया । ॑ 


१९ देशम कायं 
४३. हिन्दुस्तानसं 


कलकत्तेसे वम्बई जाते हुए वीचमें प्रयाग पडता था वहां टेन ४५ 
मिनट ठहरती थी । इस बीच मैने शहरमें एक चक्कर लगा लेनेका ` विचार 
किया । मुञ्ञे केमिस्टकी दुकानसे दवा भी खरीदनी थी। दवा देनेमे उसने 
काफी समय ले लिया। स्टेशन पहुंचते ही मैने देखा कि गाड़ी चल पडी है। 

म होटलमे ठहर गया ओौर वहींसे अपना काम रुरू करनेका निचय 
किया । | 

म॑ने प्रयागके * पायोनियर " पत्रके सम्पादकके नाम मुखाकातके किए 
चिट्टी ठछ्िखी । उन्होने मुल्ले तुरन्त ही मिलनेको चछ्खिा। मै खुश हुआ । 
उन्होने मेरी वाते ध्यानसे सुनी । कहने कगे कि मै जो भी कुछ लिखुंगा, 
उस पर्‌ वे तुरन्त ही अपनी टिप्पणी देगे ओौर बोले -- “ केकिन भँ आपसे 
यह्‌ नहीं कह सकता कि आपकी सब मांगोको मै स्वीकार कर ही सकूगा । 
मैने उनसे शुद्ध ॒न्यायके अतिरिक्त न तो कुछ मागा ओर न कुछ चाहा । 

वाकौका दिन मैने प्रयागके भव्य त्रिवेणी संगमका दन करनेमे ओर 
अपने सासने पड़े कामका विचार करनेमें बिताया । 

वम्वरईमं विना रुके मँ राजकोट पहुंचा ओर एक पुस्तिका लिखनेकी 
तयारी की । उसे, हरा पुट्ठा चढ़ाया गया था। इसखछ्ए वादे वह +य 
पुस्तिका ' कै नामसे प्रसिद्ध हुई । उसमें मैने जान-वृज्ञकर दक्षिण अगफरीकाके 
भारतीय खोगोकी स्थितिका एक सौम्य चित्र खीचा था। 

` हरी पृस्तिका ' की प्रतियां समूचे हिन्दुस्तानके अखवारोमे ओर सभी 
प्रसिद्ध पक्षोके लोगोके नाम भेजी थीं ।  पायोनियर ' में उस पर सवे पह 
रेख प्रकादित हुआ ) उसका सार विलायत पहुचा ओर सारका सार फिर 
रायटरकीो मारफत नातार पहुंचा । वह्‌ तार तो केवरू तीन पंकितियोका था । 

इन्हीं दिनों वस्वर्दमे पहटी बार महामारीका प्रकोप हआ । चारों 
ओर घवराहट फंठ रही थी! राजकोटमे भी महामारीके फंलनेका उर था । 
मुज्ञे ल्या कि म आरोग्य-विभागमें ठीक तरहसे काम कर सकता हं 1 मेने 
अपनी सेवा र्टेटको देनेकी वात कछ्खी। स्टेटने कमेटी वैटाई ओर मुज्ञ 
उसमे स्थान दिया ) मैने पाखानोकी सफाई पर जोर दिया ओर कमेटीने 
गगम जाकर पाखानोंकी जांच करनेका निद्वय किया । गरीब लोगो 
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राजनिष्ठा ओर शुश्रूषा ६२ 


अपते पाखानोकी जांच करानेमें जरा भी आनाकानी नहीं कौ; यदी नही, 
वल्क उन्हे जो सुधार सूल्चाये गये, उन पर्‌ उन्होने अमल भी किया 1 ठेकिन्‌ 
जव हम सरकारी अधिकार्योके धरोकी जांचके लिए निकले, तो कई 
जगहोमे तो हमें पाखानोको जांचनेकी इजाजत भी न मिटी 1 सुधारक 
तो वात ही क्याः 

कसेटीको ेदोकी वस्तीमें भी जाना तोथादही1 कमेटीके सदस्योमं 
ते केवल एक सदस्य मेरे साथ वहां जानेको तयार हए । मुञ्ने तो देटोकी 
वस्ती देखकर सानन्द आश्चर्यं ही हज । देदोकी वस्तीमें मँ उस दिन जीवनम 
पहटी वार गया धा॥ टेढ भाई बहन हमे देखकर अचम्भेमे आ गये 1 उनको 
वस्तीने पाखाने तो थे ही नहीं, फिर भी इजाजत लेकर मै उनके घरों 
गया ओर घरोकी तथा आंगनकी सफाई देखकर खुश हौ गया । घरके 
अन्दर सब छिपा हा देखा । आगन्‌ बुहार हज! था ओर जो थोड़्‌ रतनं 


धि 


घे वे साफ ओर चमचमते हए थ। 


४४. सजनिष्ठा आर शुश्रूषा 


सते अपने अन्दर जितनी शुद्ध राजनिष्ठाका अनुभव किया है, दूसरोमं 
मुदिकिल्से टी उतनी राजनिष्ठा देखी दै) इस राजनिष्ठटाकी जडम सत्य- 
विषयक मेरा स्वाभाविक प्रेम था। राजनिष्ठाका या दूसरी किसी वस्तुका 
दिखावा मृङ्ञसे कभी हौ ही न सका । उन दिनों भी मै त्रिटि राजनीतिमं 
दोष तो. देता था, फिर भी कुल मिलाकर मुघ्ने वह नीति अच्छी मालूम 
होती थी) 

दक्षिण अग्रीकामें मै उल्टी नीति पाता था वहां रगद्रेष देखता था ॥ 
मै मानता धा कि यह्‌ क्षणिक ओर स्थानिक है इसलिए राजनिष्टामं मेँ 
अंग्रेजी प्रतिस्पर्धा करनेका यत्न करता था। वडी मेहनत ओर लगनके 
साथ मने अंग्रेजोके राष्टृगीतका स्वर सीख लिया । ओर जव-जव भी विना 
आडम्बरके वफादारी जतानेके अवसर अते, तैः उनमें सम्मिलति होता धा) 

सै अपने परिवारके वाङकोको "गोंड सेव दि किग ` सिखाता धा] 
टेनिग॒ कलेजके विद्याथियोको सेने यह गीत सिखाया था} लेकिन आगे 
चलकर मुञ्ञे यह गीत _ गाना खल । जैसे-लैसे अहिसाके बारेमे मेरे विचार 
प्रवल होत गये, वैसे-वसे चै अपनी वाणी ओर विचारो पर अधिक अकु 
रखने कगा 1 ने अपने मित्र डों° वूथके सामने अपनी कठिनाई रखी । 
उन्टोने भी कबूल किया कि अहिसक आदमीको इसे गाना शोभा नही देता । 


 “ ॐ जक 


६४ संक्षिप्त आत्मकथा 


राजकोटमें दक्षिण अफ़रीकाका मेरा काम चल रहा था, उसी बीच 
म बम्बई हो आयः। पहले न्यायम्‌ति रानडेसे मिखा ओर बादमें जस्टिस 
वदरुटीन तंयवजीसे मिका । दोनौने मुज्ञ सर फीरोजशाहसे मिरनेकी सकाह 
दी। मे उनसे मिल्नेवाला तो था दही) सै उनके प्रभावसे चौधियानेको 
भौ तयार ही था। केकिन !वम्बईके वेताज वाद्ाह' ने मुज्ञ उराया 
नहीं । पिता जिस प्रमके साथ अपने नौजवान पृत्रसे मिक्ता है, उसी तरह वे ` 
मुज्ञसे मिले । उन्होने मेरी वात सुन ली ओौर कहा -- “ गांधी, तुम्हारे किए 
सूज्ञे आम सभा करनी होगी। तुम्हारी मदद करनी चाहिये” ओर 
मुंशीमे सभाका दिन निङ्चित करनेको कहा! मुञ्ञे आदेश हुआ कि मैं 
सभाके एक दिन पहले उनसे मिल छं । मैँ निर्भय होकर मन ही मन खुश 
होता हुआ घर पहुंचा । 

वम्बईको इस यात्राके दिनोमे मै वहां अपने बहनो्ई्से मिलने गया । 
वे बीमार थे। उनकी स्थिति गरीवीकी थी। मै बहन-बहुनोईको केकर 
राजकोट पहुंचा । बीमारी अनुमानसे अधिक गंभीर हो गई। मैने उन्हे 
अपने कमरेमे टिकाया 1 मै सारे दिन उनके पास ही रहने छ्गा। रातमें 
भी जागना पड़ता था । उनकी सेवा करते हुए मै दक्षिण अफरीकाका कामं 
कृर रहा था! वहनोईका स्वगंवास हो गया! ऊेकिन उनके अंतिम दिनोमिं 
ज्ञे उनकी सेवा करनेका अवसर मिला, इससे मुल्ञे अत्यधिक सन्तोष हुआ । 

जिस तरह वफादारीका गुण मृञ्ञमें स्वाभाविकं ही था, उसी तरह 
शुश्रूषाका भी था) बीमार अपने हों या विराने, मुञ्ञे उनकी सेवा करनेका 
शौक था) शुश्रूषाके इस शौकने आगे चलकर विशार रूप धारण किया । 
यह शौक आगे जाकर इतना वढ़ा कि इसके पीछे मै अपना धंधा छोडता, अपनी 
वम॑पत्नीको लगाता, ओर समूचे घरको-र्गा देता । इस वृत्तिको मैने लौकका 
नाम दिया है, क्योकि मै देख सका हं कि ये गुण जवे आनन्ददायक होते 
टं तभी टिक सक्ते हैँ जिस सेवामें आनन्द नहीं आता वह्‌ न सेवकको 
फलती दे, न सेव्यको रचती है 1 जिस सेवामें आनन्द आता है उस सेवाकी 
तुलनामे एेश-आराम या घनोपाजंन आदि कायं तुच्छ प्रतीत होते है] 


४५. बस्बई-पूनामं सभा 


बहनोरके देहान्तके द्सरे ही दिन मुञ्चे वम्वरईकी सभके किए जाना 
था) सार्वजनिक सभाके किए अपने माषण पर विचार करने जितना समय 
मञ्चे मिला दही नथा) मै मन ही मन यह सोचता हुंजा वस्बद पहूच्‌ 
कि ईरवर मञ्चे जैसे-तैसे निवाह लेगा । भाषण लिखनेका तो मञ्े स्वप्नमं 
भी खया न था) 


सभाकी तारीखके अगे दिन शामको पाच बजं म अआज्ञानुसार सर 
कीरोजशाहके ओंफिसमे हाजिर हआ । उन्होने मुञ्चे भाषण लिखकर पठ्नक 
आवश्यकता समल्लायी 1 मैने भाषण लिखा ओर छपाया ] 


समामे मैने कांपते-कांपते अपना भाषण शुरू किया, ठेकिन म॑ हारा; 
ञ्ची आवाजसे पढ न सका) मैने अपना भाषण अपने पुराने मित्र केशवराव 
देदापाण्डेके हाथमे रख दिया । लेकिन उससे काम न चला} ्रक्षकान वाच्छा 
की इच्छा प्रकट कौ) वे उठे1 सभा तुरन्त शान्त हौ गई ओर सभाजनानं 
अथसे इति तक भाषण सुना । सर फीरोजशाहको मेरा भाषण अच्छा छ्गा। 
मञ्चे गंगा नहाने जितना संतोष हुआ । 
सर फीरोजशाहने मेरा रास्ता आसान कर दिया । वम्बर्ईसे भ॑ पूना 
गया 1 मञ्च माटम भा कि पूनामं दो पक्ष थं। मुञ्च ता सवका मदद यः| 
थी । मै लोकमान्यसे मिला 1 उन्हे मेरा यह विचार पसन्द पड़ा 1 मुज्ञ प्रफसर 
भण्डारकर ओर प्रोफेसर गोखलेसे मिर्नेको कहा । मँ गोखलेके पास गया 1 
वे मञ्चसे वड़े प्रेमसे मिले ओर उन्होने मुञ्चको अपना बना लिया1 उनके 
साथ भी मेरा यह पहला परिचय था) लेकिन न जान क्या मृकज्ञ एसा लगा 
मानो हम पहले भी मिक चुके हो] सर पशराजजाह्‌ मुञ्च हिमाल्य-जैसे 
लगे । लोकमान्य समद्र-जैसे लगे, गोखले गंगा-जस ल्ग । उसम म नहा 
सकता था । हिमाख्य पर चटा नहीं जाता । समुद्रम इूवनका भय रहता ट्‌ । 
लेकिन गंगाकी गोदमे तो खेला जा सकता ठं। उस डोरियां लेकर सर 
की जा सकती है। राजनीतिक क्षेत्रमे गोखलेनं मेरे हदयमं जीते-जी जो 
स्थान बनाया ओर देहान्तके वाद आज भी उनका जो स्थान वना हज है 
वैसा ओर कोई नहीं वना संका। 


रासकरृष्ण भाण्डारकरनें मेरा स्वागत उसा भावस किया, जिस भावसे 
पिता पुत्रका करता दहै । तटस्थ समापतिके वारेमं मेरे आग्रहुकी वात सुनकर 





* सर दीना वाच्छा। 
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६६ संक्षिप्त आत्मकथा 
उनके मंहसे सहज ही यह उद्गार निकला कि, " वस, यही ठीक है)" वे 
सभापति-पद स्वीकार करनेको तैयार हो गये । विना किसी होहत्ले ओर 
दिखावेके एक सादे सकानमें पूनाके इस विद्रान ओौर त्यागी मंडनं सभा 
की ओर मुञ्चे सम्पूणं प्रोत्साहनके साथ विदा किया) 

वहांसे मँ मद्रास गया 1 मद्रास तो पागल ही हौ गया1 वहां कडयोके 
परेम ओर उत्साहका मैने इतना अधिक अनुभव किया कि यद्यपि वहां सवके 
साथ मुख्यतः अग्रजम ही बोलना पड़ता था, फिर भी मुज्ञे घरके जसा ही 
मालूम हुआ । वे कौनसे वन्वन हँ, जिन्हें प्रेम तोड़ न सकता हौ ! 


४६. ˆ जल्दी वापस लोरो 


मद्राससे मै कलकत्ते गया 1 करकत्तेमे मेरी मुर्किखोका पार न रहा) 

मै सुरेन्द्रनाथ वैनर्जसि मिला। उन्होने कहा--“मुङक्षे उर है कि लोग 
आपके कामम दिलचस्पी नहीं लगे“ उन्होने जिनके नाम वताये उन 
सज्जनोसे मै मिला वहां मेरी दार न गखी1 मेरी मुहिकिङे बद़ती जाती 
थीं । भ ( अमृतवाजार पत्रिका ' के कार्याल्यमं गया । वहां भी जौ सज्जन मुदे 
मिले उनका यह खयाल हो गया था कि मैं कोई रमता राम हूं ' वंग- 
वासी" ने तो हद कर दी। मुञ्मे एक घण्टे तक वैाये ही रखा । सम्पादक 
महोदय दूसरोसे वातं करते जाते थे; खोग खौटते जाते भे; केकिन सम्पादक 
मेरी ओर देखते तक न थे। एक घण्टे तक राह देखनेके वाद जब मेनं 
अपना प्रदन छेड़ा, तो उन्होने कहा -- ““ आप देखते नहीं है, हमारे सामने 
कितना काम पड़ा टै ? आपके जंमे तो हमारे यहां बहुतेरे आते रहते हुँ । अच्छा 
यही है कि आप यहांसे विदा हो जायं ) हमें आपकी बात नहीं सुननी है 
मै हारा नहीं1 अपने रिवाजके मुताविक मँ अंग्रेजोसे भी मिला। 

° इग्लिदमन ' के मि० साण्डसेने मुञ्ो अपनाया 1 उनका ओआंफिस मेरे लिए 
खुर गया । उनका अखवार मेरे लिए खुल गया 1 उन्होने अपने अग्रलेखमें 
घटा-वदी करनेकी स्वतंत्रता भी मुज्ञ दी हमारे बीच स्नेह स्थापित हुआ । 
उन्होने मुञ्रे वचन दिया कि उनसे जितनी मदद बन पड़ंगी, वे करेगे । 
उन्ोने अपना यह वचन अक्षरशः पाला ओर अपनी तबीयत विगड़ने तक 
उन्होने मेरे साथ पत्र-व्यवहार जारी रखा। मेरे जीवनमें एसे अनपेक्षित 
मीठे सम्बन्ध अनेक वे हैँ। मि० साण्डसंको मेरी जो चीज पसन्द आई, 
वह थी अतिशयोक्तिका अभाव ओर सत्य-परायणता । उन्होने मुञ्षसे उरूटी- 


' जल्दी वापस लोटो ' ६७ 


सीघी जिरह करनेमे कोई कसर न रखी । इसमें उन्होने देखा कि दक्षिण 
अफ्रीकाके गोरोके पक्षको निष्पक्षतासे पेश करनेमें ओौर उसको तुरना 
करनेमें मैने कोई कसर नहीं रखी थी । 

मेरा अनुभव मुश्शसे कहता है कि प्रतिपक्षीको न्याय देकर हम अपने 
लिए जल्दी न्याय प्राप्त करते हैँ । इस प्रकार अनपेक्षित मदद मिल जानेसे 
कृलकत्तमे भी सार्वजनिक सभा करनेकी आशा बंधी 1 इतनेमे उरबनसे एक 
तार मिला: 

"“ पाछ्यामेट जनवरीमें वैठेगी । जल्दी वापस रौटो । 

इस कारण अखवारोके किए एक पत्र लिखकर ओर फौरन रवाना 
होनेकी जरूरत वताकर मैने कलकत्ता छोड़ा । 

दादा अब्दुल्लाने स्वयं कुररंड ` नामक एक स्टीमर खरीदा था। 
उसमे मुञ्चे ओर मेरे परिवारको मुफ्त ठे जानेका उन्होने आग्रह्‌ किया! 
मैने आभार-सहित अपनी स्वीकृति दी ओर दिसम्बरके आरम्भमं अपनी 
घर्मपत्नी, दो कडकों ओर अपने स्वर्गीय बहनोरईके एकमात्र लडकेको लेकर में 
“ कुरकड ' मेँ दूसरी वार दक्षिण अफ़़रीकाके किए रवाना हृजा । इस स्टीमरके ` 
साय ही "नादरी" नामक दूसरा स्टीमर भी रवाना हुंमा । दादा अ्डल्ला 
उसके एजेण्ट थे । दोनों स्टीमरौमे मिलकर लगभग आठ सौ हिन्दुस्तानी 
मुसाफिर थे । उनमें से आवेसे अधिक रोग टान्सवाड जानेवाठे थे । 


: दक्षिण भफठोकासं दूसरो बार 


४७. तुफानके आसार 


चकि हिन्द घरोमें छोटी उमरमे ही विबाहु हो जाते हं ओर चूंकि 
मध्यम श्रेणीके लोगोमें अधिकतर पति रिक्षित ओर पत्नी अशिक्षितं होती 
ठै, इसकिए पति-पत्तीके जीवनम काफी अन्तर रहता है ओर पतिको पत्नीका 
शिक्षक बनना पडता है 1 मुञ्चे अपनी घर्मपत्नीकी ओर बारुकोकी पोचाकका 
खान-पानका ओर बोलचाकका ध्यान रखना होता धा । मुज्ञ उन्ह्‌ रहन-सहन 
सिखानी होती थी। उस समयके कुछ संस्मरण अव भी मुञ्च हंसाते ह) 

मँ जिन दिनोको बात च्खि रहा ह्‌, उन दिनों मं यह्‌ मानता था 
कि सस्य लोगोमें अपनी गिनती करानेके लिए हमारा बाह्याचार जहां तक 
बने वहां तक यूरोपियनोसे मिलता हुआ होना चाहिये) एसा करनेसे ही 
लोगों पर प्रभाव पड़ता है ओर विना प्रभाव पड़ देशसेवा नहीं हो सकती । 

इसक्िए पत्नीकी ओर बाठकोकी पोडाक मेने ही पसन्द की! जहां 
यूरोपियन पोशाकका अनुकरण करना विलकूल अनुचित प्रतीत हुआ वहां 
पारसी पोशाकका किया 1. पत्नीके लिए पारसी बहनोके ढगकी साडियां 
खरीदी; बच्चोके लिए पारसी कोट-पतलन च्यि) सवके च्िए वट ओर मोजे 
तो जरूरी थे ही) पत्नीको ओर वारकोको भी ये दोनों चीजें करई महीनों 
तक अच्छी न लगीं] लेकिन उन्होने लाचार होकर पोश्ाकके इन परि- 
वर्तनोको स्वीकार किया इतनी ही लाचारीसे ओर उससे भी अधिक 
अनिच्छासे उन्होने खाते समय छरी-कांटेका उपयोग शुरू किया) ओर, जव 
मेरा मोह नष्ट हुआ तो उन्होने फिरसे वट, मोजो ओर छरी-कटे आदिका 
त्याग किया] जिस प्रकार शुरूके फरफार दुःखंदायी थे, `उसी प्रकार आदत 
पडनके वाद उनका त्याग भी दुःखदायी धा) लेकिन इस समय मै देख 
रहा हुं कि हम सब सम्यताकी केचुरु उतारकर हके हो गये ह| 

हमारा स्टामर दूसरे बवन्दरगाहोमं ठह्रे विना सीघा नाताङ पहंचने- 
वाला था इसक्एि हमं सिफं अठारह दिनकी यात्रा करनी थी। अभी 
हमारे पहुचनेमं तीन या चार दिन वाकी थे कि इतनेमें समुद्रमे भयंकर 
तूफान उठा; मानो मुकाम पर पहुचते ही जिस भावी तूफानका हमें 
सामना करना था, उसको यह्‌ एक चेतावनी ही थी। तूफान इतना तेज 
था ओर इतनी देर तक रहा कि म॒साफिर घवरा उठे) 
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तुरन ६९ 


दुःलमे सव एक हो गये । सारे भेद मू गये 1 हृदयसे ईङवरको याद 
करने लगे । हिन्दू-मुसलमान सब साथ मिककर्‌ ईइवरका स्मरण करने गे 1 

इस चिन्तामे कोई चौवीस घंटे बीते होगे । आखिर शादल विखरे । 
सूर्यनारायणने दरशन दिये । कप्तानने कहा -- ` तूफान चला भ्या है 

लोगोके चेहरों परसे चिन्ता दूर हुई ओर उसके साथ ही इश्वर 
ल्प्त हो गया) फिरसे मायाका आवरण चद्‌ गया) ~ 

लेकिन इस तूफानने मुञ्े यात्रियोमें ओतप्रोत कर दिया था 1 मुके 
समद्र लगता नहीं, चक्कर अते नहीं । इस कारण मँ याच्रियोके बीच निर्भय 
होकर घूम सकता था, उन्हें आइवासन दे सकता था; ओर कप्तानको 
भविष्य-वाणी सुनाता रहता था । यह्‌ स्नेह-सम्बन्ध मेरे किए वहत उपयोगी 
सिद्ध हुआ । हमने १८ या १९ दिसम्बरको उरवबनकी खाडीमं लंगर डाला] 
नादरी ' भी उसी दिन पहुंचा । 


४८. तूषान 


दधिण अफ्रीकाके बन्दरगाहोंमे यात्रियोके आरोग्यकी पूरी जांच कौ जाती 
हे । अगर रास्तेमें किसौको कोई संक्रामक रोग हुआ हौ, तो स्टीमरको सूतकमं 
-_ क्वारंटीनमे -- रखते है । डक्टरने जांच-पड़तार करके हमारी स्टीमरके 
किए पांच दिनका सूतक सूचित किया } किन्तु इस सूतकके आदेशका हेतु केवकं 
आरोग्य न था 1 डरबनके गोरे नागरिक हमें वापस भगा देनेका आन्दोलन कर 
रहे थे 1 अतएव उनका यह्‌ आन्दोलन भी उक्त आदेदराका एक कारण था | 

गोरे कगातार जंगी सभाय कर रहे थे । दादा अब्दुल्लाके नाम घम्‌- 
कियां मेज रहे भे 1 लेकिन वे किसीकी धमकीसे डरनेवाले जीव न थे । हमारे 
नाम भी घमकियां आई । मै यात्रियोमें खूव घूमा 1 उनको धीरज वधाय । 
वड़े दिनका त्योहार आया । उस अवसर पर कप्तानने पहले दजंके मुसा- 
फिरोको दावत दी । दावतके बाद मैने परिचिमकी सभ्यता पर भाषण दिया) 
लेकिन मेरा दिक तो उस ठडारईमे र्गा हुआ था, जो डरबनमें चर रही थी 1 

इस हमकेका केन्दरविन्दु मँ था। मुञ्च पर दौ आरोप थे: 

१. मैने हिनदुस्तानमे नाताल्वासी गोरोकौ अनुचित निन्दा की थी; 

२. मै नातालको हिन्दुस्तानियोसे भर देना चाहता था । 

लेकिन मै स्वयं बिलकुल निर्दोष था। मैने किसीको नाताल जानेके 
लिए ल्ल्चाया न था ओर मैने हिन्ुस्तानमं नाताके अग्रेजोके बारेमे 
एसा एक भी शब्द॑नहीं कहा था, जो मैं नातालमे कह न चूका होऊ । 


~ 


७० संक्षिप्त आत्मकथा 


इसक्एि स पर्चिमी सम्यताके बारेमे सोचा करता था। मैने उसे 
मुख्यतः हिसक कहा था; ओौर पूवेकी सम्यताको अहिसक बताया था। 
बहूत करके कुप्तानने ही पूछा : 

““ गोरे जिस तरहकी धमकी दे रहे हँ उसी तरह अगर वे आपको चोट 
पहुंचाय, तो आप अपने अदहिसक सिद्धान्तोका अमल किस तरह करगे ए 

मैने जवाब दिया -- “ मुञ्चे आजा है कि उन्हे माफ करनेको आर उन 
प्रर मकदमा न चलानेकी हिम्मत भौर बुद्धि ईङख्वर मुञ्च देगा। आज भी 
मेरे सनम उनके किए रोष नहीं है। मुञ्चे उनका अज्ञान ओर उनको संवु- 
चित दृष्टि देखकर खेद होता है। मै मानता हं किवे जो कह रेह गौर 
कर रहे ह, वह॒ उचित ही दहै एसा वे शुद्ध भावसे समङ्षते हं! इसक्िए 
मेरे निकट रोषका कोई कारण नहीं रहता । ” पूचछनेवाखा हंसा । 

आखिर २३ वें दिन अर्थात्‌ सन्‌ १८९७ के जनवरी महीनेको १३ वीं 
तारीखके दिन स्टीमरको मुक्ति मिरी ओर यात्रियोके लिए उतरनेका हुक्म 
जारी हुआ । 


४९. कसौटी 


यात्री उतरे 1 ठकेकिन मेरे वारेमं मि० एस्कम्बने, जो उन दिनों मंति- 
मण्डलम थे, कप्तानके नाम सदेश भेजा था कि--“ गांघीको ओर उनके 
परिवारको शामके समय उतारना । उनके विरुद्ध गोरे बहुत उत्तेजित हो 
गयं हं ओर उनकी जान जोखिममे है) 

कप्तानने मुञ्चे इस सदेरकी खवर दी । मेने वैसा करना कवर किया 1 
केकिन इस सदेशको मिले अभी आधा घंटाभीन हुआ था कि इतनेमें 
मि° लंटन आये ओर कप्तानसे मिककर उनसे बोले अगर मि० गांधी 
मेरे साथ चले, तो भँ उन्हे अपनी जिम्मेदारी पर ङे जाना चाहता हूं! 
स्टीमरके एजेण्टके वकोलके नाते मँ आपसे कहता हं कि मि० गांघीके 
नारेमं जो सदेश आपको मिला है उससे आप मक्त है!“ फिर वे मेरे 
पास आये ओर मुज्गसे कुछ इस प्रकार बोले : “अगर आपको जिन्दगीका 
उरन हो, तो मं चाहता हं कि मिसेज गांधी ओर वच्चे गाडीमे रुस्तमजी 
सेके घर जायं ओर आप तथा मै सरेआम पैदल रवाना हों। म॒ञ्ने यह्‌ 
बिल्कुक नहीं जंचता कि आप अंघेरा होने पर चुपचाप शहरमें दाखिल 
हों । अब तौ सव कुछ शांत टै। गोरे सव तितर-बितर हो गये हँ 1 


कसोटी. ७१ 


सँ सहमत हुभा। मेरी धर्मपत्नी ओर वच्चे गाड़ीमे रस्तमजी सेठके 
चर गये ओर सहौ-सलामत पटच । मै कप्तानसे विदा होकर मि° लांटनके 
साथ उतरा 1 रस्तमजी सेखका घर करीब दो मील दुर रहा होगा| 

जैसे ही हम स्टीमरसे उतरे, कुछ रडकोने मुञ्ञे पहचान लिया जौर वे 
“ गांघी, गांधी ' चिल्ला उठे1 तुरन्त ही दौ-चार लोग इकट्ठा हुए ओर 

चिल्लाहट वदी । मि० लोँटनने रसिकिशा मंगवाया । मुज्ञे तो उसमे वेना कभी 

अच्छा न कगता था 1 यहु मेरा पहला ही अनुभव हौनेको था 1 लेकिन लड़के 
क्योंकर बैठने देते ? उन्होने रिकडावाङेको धमकाया } वह्‌ भाग खड़ा हंजा । 

हम आगे बढ़ 1 भीड़ बढ़ती गई भीडने मुञ्े मि° रांटनसे अलय 
कर दिया 1 फिर मुञ्च पर ककरो ओर सड़ अंडोकी कड़ी खग गई 1 किसीनं 
मेरी पगदी उड़ा दी ओौर लाते शुरू हुड । 
| मुञ्चे गड आ गया मने पासके घरकी जाफरी थामकर सांस ली। 
वहां खड रहनेकी जुगत तो धी टी नहीं । तमाचे पड़ने लगे । 

इतनेमे पुकिसके बड़े अधिकारीकी स्त्री, जो मुज्ञ पह्चानती थी, उस 
रास्तेसे गजरी । मुञ्चे देखते ही वहं मेरे पासं आकर खडी हो गई ओर उस समय 
चूप नहीं थी तो भी उसने अपना छाता खोल दिया । इससे भीड कुछ नरम पडी । 
अब प्रहार करने हों तो मिसेज अकेक्ङधेन्डरको बचाकर ही किये जा सक्ते थ्‌ । 

दूस बीच मुञ्च पर मार पड़ते देखकर कोई हिन्दुस्तानी नौजवान 
पुकिस-थानें पर दौड गया 1 सुपरिष्टेण्डेण्टने मुञ्चे वचानेके क्एि_ एक्‌ दस्ता 
भेजा । वह समय पर आ . पहुंचा 1 मेरा रास्ता पुलिस-थानेके पासते ही जाता 
या । सुपरिष्टेणडेण्टने मुञ्े थानम आश्रय लेनेको सलाह दी 1 मने इनकार किया । 

दस्तके साथ रहकर मै सही-सरामत पारसी रस्तमजीके घर पहुंचा । 
मेरी पीठ पर अंधी मार पड़ी थी) सिफं एक जगह थोडी चोट ल्गीथी। 
स्टीमरके कटर वहीं हाजिर थे) उन्होने भेरी अच्छी शुश्रूषा की) 

यों अन्दर शांति थी, ठेकिन बाहर तो गोरोनं घरको घेर ख्या. 
था! शाम पड़ चूकी थी। सुपरिष्टेण्डण्ट वहां पहुंच गये थे ओर भीडको 
विनोद द्वारा वशमे रखनेका यत्न कर रहे थं 1 

फिर भी वे निस््विन्त नहीं थे । उन्होने मेरे पास संदेशा भेजा -- 
“ अगर आप अपने मित्रके घर ओर सम्पत्तिको तथा अपने परिवारको 
बचाना चाहते है, तो आपको मेरी सूचनाके अनुसार इस घरसे चपि तोर 
पर भाग जाना चाहिये 1 

आगनेके काममे उलञ्ञ जानेसे मै अपने घावोको भूख गया । मैने 
हिन्दुस्तानी सिपाहीकौ पोशाक पहनी 1 साथमे दो डिटेक्टिव (जासूस ) "यो; 
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उन्होने भी अपनी पोशाकका रूप वदला) गलीके नाके पर गाडी खडी 
थी । उसमें बैठाकर वे मुञ्जे अव उसी थानेमें ठे गये, जहां सुपरिष्टेण्डेण्टने 
मृज्ञे आश्रय लेनेको कहा था । मैने सुपरिष्टेण्डेण्ट भौर खुफिया पुलिसके 
अधिकारियोका आभार माना। 
इस प्रकार जव एक ओर मृञ्े ठे जाया जा रहा था, तव दूसरी 

ओर सुपरिष्टेण्डेण्ट भीडसे गीत गवा रहे थे। जव मेरे सही-सलामत थाने 
पहु चनेको खवर उन्हं मिखी तव उन्होने भीडसे कहा -- “ आपका शिकार 
तो इस दुकानमे से सही-सलामत निकल भागा है।" भीडके कुछ लोग 
गुस्सा हए, कुर हंसे । वहुतोने इस वातको माननेसे इनकार किया । 

सुपरिण्टेण्डण्टको सूचनासे भीडने अपने प्रतिनिधि नियुक्त क्यि। वे 
पारसी रुस्तमजीके मकानको जांच-पड़ताक करके छोटे ओर भीडको निराशा- 
जनक खवर सुनाई) सव कोई सुपरिण्टेण्डेण्टकी समय-सूचकता ओौर चतु- 
राईकी स्तुति करते हए, किन्तु मन ही मन कुछ गुस्सा होते हए, विखर गये ! 

मि° चेम्बरलेनने तार भेजकर यह सूचित किया कि मुञ्च पर हमला 
करनेवालों पर मुकदमा चलाया जाय ओर एसी व्यवस्था की जाय जिससे 
मुज्ञ न्याय मिङे। मि० एस्कम्बने मुञ्चे अपने पास बुलाया । मुञ्चे जो चोट 
पहुची थी उसके लिए उन्होने खेद प्रकंट कियां ओर हमला करनेवालों परं 
मुकदमा चलानेकी वात कही । 

मेने जवाव दिया -- ““ मञ्ञे किसी पर.मृकदमा नहीं चकाना है । हमला 
करनेवाोको सजा दिलानेसे मुञ्ले राभ क्या? मै तो उन्हं दोषी भी नहीं 
मानता । दोष तो अविकारियोका ओर अगर आप मुञ्े कहुनेकी इजाजत दं 
तो आपका माना जायगा । आप लोगोको ठीक रास्ते ठे जा सकते थे) जव 
सच्ची हकीकत मालूम होगी ओौर लोग जानेगे तो वे पछतायेगे 1 

` तो क्या आप मुञ्ञे यह सव लिखकर देगे ? म्ले मि० चेम्बरलेनको 
वैसा तार भेजना पड़ेगा । मैँ यह नहीं चाहता कि आप जल्दीमे कुर लिख 
दे 1 इतना मँ कवूल करता हूं कि अगर आप हमला करनेवालों पर मुकदमा 
नहीं चलायेगे, तो सव कुछ शांत करतेमे मन्न वड़ी मदद मिलेगी ओर 
आपको प्रतिष्ठा तो अवश्य ही बढ़ेगी 1“ 


मने जवाव दिया -- ^ इस संव॑घमें मेरे विचार स्थिर हो चुके है। 
मेरा यह्‌ निश्चय है कि मुस्र किसी पर मुकदमा नहीं चलाना है, इसलिए 
मै आपको अभी ही लिखकर दे देना चाहता हूं 1 “ 


इस प्रकार कहकर मैने आवश्यक पत्र क्ख दिया 


५०. रतांति 


जिस दिन मैं स्टीमरसे उतरा था, उसी दिन “नाता एडवर्टाइजर 
पत्रका प्रतिनिधि मृञ्लसे मिल गया था। उसने वहुतसे प्रशन पूछे थे ओर 
उनके उत्तरमे मैं प्रत्येक आरोपका पूरा-पुरा जवाव दे सका था। 

मेरे इस खुलासेका ओरं हमला करनेवालोके खिकाफं मुकदमा चकानेसे 
इनकार करनेका इतना अधिक असर पड़ा कि गोरे शरमिदा हए) 
अखवारोने मृञ्े निर्दोष वताया ओौर हुल्लड मचानेवाखोको निन्दा की 1 इस 
प्रकार परिणाममें मुञ्ञेतो लाभ ही हज; ओर मेरा लाभ मेरे का्यैका ही 
लाम था। हिन्दुस्तानी कौमकी प्रतिष्ठा बढी ओर मेरा मागं अविक सरल 
हुआ । इस घटनाके कारण वकीरके नाते मेरा वंघा भी बढ़ा] 

लेकिन इस प्रकार अगर हिन्दुस्तानियोकी प्रतिष्ठा बढी, तो साथ ही 
उनके प्रति गोरोका देष भी वढा 1 गोरोको विश्वास हो गया कि हिन्दुस्तानियोमे 
दृढ्‌तापूर्वक कडनेकौी शवित है; ओर इसके साथ ही उनका भय भी वट्‌ गया । 
नाताखकी धारासभामें दो कानून पेश हुए, जिनसे हिन्दुस्तानियोकी मुसीवतं 
ओर बढ़ गई 1 एकके कारण हिन्दुस्तानी व्यापारियोकं धन्धेको नुकसान पहुंचा, 
द्‌ सरेके कारण हिन्दुस्तानियोकी आमद-रफ्त पर कड़ा अकुंश ग॒ गया 1 

दन कानूनोने मेरा काम बहुत वदा दिया । ज्षगड़ा आखिर विलायत 
तक पहुंचा, लेकिन कानून नामंजूर न हए । 


५१. बाल-शिक्षण 


जव मै डरवनमं उतरा उस समय मेरे साथ तीन बाख्क थे। इन 
सबको पठाना कहां ? गोरोके लिए जो स्कूल चरते थे, उनमे मैः अपने 
बच्चोको भेज सकता था । लेकिन वह सव बतौर मेहरवानी ओर अपवादके 
रूपमे ही होता । हिन्दुस्तानी वार्कोको पठ़ानेके किए सस्ती मिशनकी 
पाटदाायें थीं । पर मै अपने वाक्कोको उनमें भेजनेके किए तयार न धा) 
वहां दी जानेवाली शिक्षा मुञ्चे पसन्द न धी) 

मैः स्वयं वारकोको पढठानेका कु प्रयत्न करता था, किन्तु यह्‌ अत्यन्त 
अनियमित था) 

म परेशान हुआ । मैने एक एसे अग्रेजी शिक्षकके लिए विज्ञापन दिया, 
जो मेरी रुचिके अनुसार वच्चोको शिक्षण दे सके) एक अंग्रेज महिला 
मिली; उसे रख ल्या ओौर इस तरह गाड़ी कुर आगे वदी । 
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मे वाककोके साथ सिफं गुजरातीमें ही वोता था। उन्हे देश भेज 
देनके क्एिमैतैयार न था। उन दिनों भी मृञ्े एेसा लगा करता था कि 
छोटे बच्चोको माता-पितासे अलग न रहना चाहिये । सुव्यवस्थित धरमें 
बालकोको जो शिक्षा सहज ही मिरती है, वह छात्राल्योमें नहीं मिक सकती । 
मेरा वडा रड़का काफी सयाना होनेके बाद, अपनी इच्छासे, अहमदाबादके 
हाईस्क्रमे पट्नेके किए दक्षिण अफ़़रीकासे चला आया था ! दूसरे तीन लडके 
कभी किसी स्कृलमें गये ही नहीं] 

मेरे ये प्रयोग अपूर्णं थे। मै स्वयं वारकोंको जितना समय देना 
चाहता था, दे नहीं सका) इस कारणसे ओौर दूसरे अनिवायं संयोगोके 
कारण मै उन्हं अपनी इच्छानुसार अक्षरज्ञान न दे सका। इस मामलेमे 
मेरे सभी रडकोकी, न्यूनाधिक प्रमाणमें, मेरे विरुद्ध रिकायत भी रही है। 
इतना सब होने पर भी मेरी अपनी राय यहु है कि उन्हं जो अनुभव- 
ज्ञान प्राप्त हआ हैः माता-पिताका जसा सहवास वे प्राप्त कर सके है, 
स्वत॑त्रताका जो पदा्थ-पाठ उन्हँ सीखनेको मिला है, वह॒ सव उन्हँं न 
मिलता, यदि मैने उनको किसी भी स्कूलमें भेजनेका आग्रह रखा 
होता।॥ वे जसी सादगी ओर सेवाभाव सीखे हं, वैसी सादगी ओौर सेवाभाव 
वे अपनेमं विकसित न कर सके होते, यदि उन्होने सुद्चसे अलग रहकर 
कृत्रिम शिक्षा पाई होती; उल्टे उनकी छत्रिम रहन-सहन मेरे देरकार्यमे 
कदाचित्‌ विष्नरूप ही सिद्ध होती | 

इसक्ए यद्यपि मै जितना चाहता था उतना अक्र-ज्ञान उन्हं नही दे 
सका, तो भी मुञ्े एसा नहीं ठ्गता कि मैने उनके प्रति अपने धर्मका 
5 पालन नहीं क्या हे, ओर न मुज्ञ इसका कोई पर्चात्ताप ही 

ता इ। 


५२. सेवाव॒त्ति 


मेरा वंवा ठीक चल रहा था, किन्तु उससे मुञ्चे सन्तोष न था । मनम 
वराबर यह्‌ उधेड-बुन चल्ती ही रहती थी कि जीवन अधिक सादा होना 
चाहिये, कुछ-न-कुछ शारीरिक सेवाकार्यं होना चाहिये । 

इतनेमे एक दिन एक अपंग कोदी, जो गलित कुष्ठसे पीडित था, 
वरा पर्चा) उसे खाना देकर विदा कर देनेकी मेरी हिम्मत न एडी । 
उसे मने एक कमरेमे टिकाया, उसके घाव साफ किये ओर उसकी सेवा की । 


सेवावृत्ति ७५ 


ठेकिन यह्‌ काम इस तरह लम्बे समय तक चल नहीं सकता था । 
उसे हमेशाके किए घरमे रखनेको सुविधा न थी, मृञ्षमे हिम्मत भी न थी। 
पने उसे गिरमिटियोके लिए चल्नेवाके सरकारी अस्पतालमे भेज दिया । 

लेकिन इससे मुञ्ञे तसल्ली न हई । शुश्रूषाका एसा कोई कान मेँ 
हमेशा कर सक्‌, तो कितना अच्छा हो| डाक्टर बूथ सेण्ट एडम्स मिशनके 
मुख्य अधिकारी थे । वे हमेशा जो भी कोई उनके पास पहुंचता उसे मुफ्त 
दवा देते थे] पारसी रुस्तमजीके दानके कारण डं० बूथकी देखरेखमं एक 
वहत छोटा अस्पताल खुला 1 उसमे दवा देनेके सिलसिलेमे एकसे दो घण्टेका 
काम रहता था) मैने इस कामको अपने सिर लेने ओर अपनं समयमे से 
इतना समय बचानेका निइचय किया । मेरी वकाल्तका बहुत-सा काम तो 
ओंफिसमे वैठकर सलाह देने ओर दस्तावेज तयार करनेका अथवा ज्ञगड़ 
मिटानेका होता था! कुछ मुकदमे मजिस्टेटकी अदालतमें रहते थे । उनम से 
ज्यादातर तो एसे होते थे, जिनमें ज्ञगड़ेकी गंजाइर नहीं होती थी ¦ जव एसे 
मृकदमे होते तो मि० खान, जो उन्‌ दिनों मेरे साथ ही रहते थे, उनकी 
जिम्मेदारी अपने सिर ले चकेते थे इसलिए मै इस छोटेसे अस्पतालमे काम 
करने लगा । 

रोज सवेरे वहां जाना होता था जाने-आने ओर अस्पताल्मं काम 
करनेमें रोज कगभग दौ घण्टे लगते थे। इस कामसे मुके हमेशा शांति 
मिली । मै दुःखी भारदवासियोके गाढ्‌ संपकमे आया । 

आगे चकर यह्‌ अनुभव मेरे लिए वहुत उपयोगी सिद्ध हु । 

वच्योकी परवरिशका प्रशन तो मेरे सामने था ही) दक्षिण अगफ्रीकामें 
मुञ्े दूसरे दो पुत्र हुए । उनका लालन-पालन करके उन्हे किस तरह वड़ा 
करना चाहिये, इस प्रहनको सुलज्ञानेमें मुदे इस कामसे अच्छी मदद मिरी । 
मेरा स्वतंत्र स्वभाव मुषे काफी कसौटी पर चद़ाता था ओर आज मी चढ़ाता 
है । हम दोनों पति-पत्नीने निर्य किया था कि प्रसूति आदिका काम शास्त्रीय 
पद्धतिसे करना चाहिये ! मैने वाल-संगोपनका अभ्यास कर च्या) कहा जा 
सकता है कि अंतिम दो बालकोका संगोपन, उनकी परवरिश मैने स्वयं कौ 1 

मैने देखा कि यदि बारकोका लालन-पालन उचित रीतिसे करना हो, 
तो माता ओर पिता दोनोंको बारकोकी परवरिश आदिका साधारण ज्ञान 
प्राप्त कर लेना चाहिये) 


५२. ब्रह्मचये ~ १ 


अव ब्रह्मचयके विषयमे विचार करनेका समय आया है । एकपत्नी-त्रतके 
लिए तो विवाहके समय ही मेरे हृदयम स्थान था। पत्नीके प्रति वफादार 
रहना मेरे सत्यत्रतका अंग था ] लेकिन अपनी स्तरीके प्रति भौ ब्रह्मचयंका पालन 
करनेको वात दक्षिण अफीकामें हौ स्पष्ट रीतिसे मेरे ध्यानम आई । 

मुज्ञ पत्नीके साथ कैसा संबंध रखना चाहिये ? पत्नीको विषय-भोगकां 
सावन बनानेमे पत्नीके प्रति वफादारी कहां रहती है ? जव तक मै विषय- 
वासनाके अघीन रहता हं, तव तक मेरी वफादारीका मूल्य थोड़ा ही माना 
जायगा । हमारे आपसके संबंवमे किसी भी दिन पत्नीकी ओरसे मुञ्च पर 
आक्रमण नहीं हृजा इस दृष्टस मै जव चाहता तव बरह्म चयंका पालन मेरे 
लिए युल्म था। मेरी अशवित अथवा आसित ही मुञ्चे रोक रही थी। 

जाग्रत होनेके वादभीदो बार तो मै निष्फल ही रहा) प्रयत्न करता 
था, किन्तु फिसल जाता था । प्रयत्नका मुख्य हेतु ऊंचान था] मुख्य हेतु 
संतानोत्पत्तिको रोकनेका था । संतानोत्पत्तिकौ अनावर्यकता ध्यानमे आते ही 
मेने संयम-पाठनका प्रयत्न शुरू किया | 

सयम-पाठनकी कठ्निाइयोका कोई पार न था । खटियायें अलग डाकनी 
गुरू कं । रात थकने पर ही सोनेका प्रयत्न किया | इन सारे प्रयत्नोका 
विशेष परिणाम मै तुरन्त नहीं देख सका । किन्तु आज भूतकाल पर दुष्टि- 
पात करते हुए देखता ह कि इन सव प्रयत्नोनें मुञ्चे आचिरका बल दिया । 

अंतिम निङ्वय तो मै ठेठ १९०६में टी कर सका । उन दिनों सत्याग्रहुका 
आरभ नहीं हुआ था } नातालमे जल छोगोका ‹ विद्रोह ' हुमा 1 मैने नाताल 
सरकारको अपनी सेवा अपित की । इस सेवाके निमित्तसे मेरे मनम तीव्र विचार 
उत्पन्न हुए । अपने स्वभावके अनुसार मैने इसकी चर्चा अपनं साथियोसे की । मुञ्चे 
प्रतीत हृञा कि संतानोत्पत्ति ओर सन्तान-पाटन सावजनिक सेवाके विरोधी हँ । 
कंड़ी कूचे करते समय मैने देखा कि मज्ञे छोकसेवामें ही तन्मय हो जाना है, 
तो पुत्रैषणा ओर वित्त॑पणाका त्याग ओर वानप्रस्थ-घमका पालन करना चाहिये । 

` विद्रोह ' के काममें मुज्ञे उट महीनेसे अधिक समय न देना पड़ा । ठकेकिन 
इन छह हप्तोका समय मेरे जीवनका अतिदाय मूल्यवान समय था । मैने इन्हीं 
दिनो त्रतके महत््वको अधिकसे अधिक सञ्ञा मेने देखा कि ब्रत बंधन नही, 
वल्कि स्वतंत्रताका द्वार है] आज तकं म्चे जपने प्रयत्नोमे चाहिये उतनी सफलता 
नहीं मिली थी; क्योकि मै निर्चयवान नहीं था । मुञ्ञे अपनी शकितमं विवासं 
न॒था। ईद्वरको कृपामें मुह्ये अविश्वास था ओर इसके कारण मेरा मन 


७६ 


ब्रह्य चयं -२ ७७ 


अनेक तरगों ओर अनेक विकारोके वश होकर काम करता था। मैने देखा 


कि ब्रतसे न वंघनेसे मनुष्य मोहमे फंसेता है । व्रतसे वंधना वैसा दही टै जेसा 
व्यभिचारसे दूटकर एक॒ पत्नीसे संबंध रखना । यहु कहना निवंताकौ 
निशानी है कि "मै प्रयत्न करनेमे मानता हूं, व्रतसे बंधना नहीं चाहता } ' 
ओर इसमं सूक्ष्म रूपमे भोगकी इच्छा निहित टै । जहां अमुक वस्तुके लिए 
संपूणं वैराग्य उत्पन्न हुआ दहै, वहां उसके किए व्रत अनिवायं वस्तु है। 


८५४. ब्रहयाचयं ल्ह 


अच्छी तरह चर्चा करनेके वाद ओर पक्का विचार करके ही मेने सन्‌ 
१९०६ मे ब्रहमचये-व्रत लिया । ब्रत लेनेके समय तक मेने धमं पत्नीसे पराम नहीं 
कियाथा; किन्तु त्रत ठेते समय किया । उसकी ओरमे मेरा कोई विरोघन हुआ । 

शुरू-शुरूमे तो यह्‌ त्रत मेरे लिए बहुत दही कठिन सिद्ध हुआ) मेरी 
राक्ति अल्प थी 1 विकारोका दमन कंसे हो सकेगा ? स्वपत्नीके साथ विकारी 
सम्बन्धका त्याग एक अनोखी वात मालूम होती थी1 फिर भी मेँ स्पष्ट 
रूपसे यह देख सकता था कि यही मेरा कर्तव्य है) मेरी भावना शुद्ध थी। 
यह्‌ सोचकर कि ईश्वर शक्ति देगा ही, मैने निरय कर डाला] 

आज वीस व्षेके वाद इस ब्रतका स्मरण करते हुए मुञ्चे सानन्द 
आश्चयं होता है । संयम-पाठनकी वृत्ति तो मुल्लमे सन्‌ १९०१ से ही प्रवर थी, 
ओर मै उसका पालन भी कर रहा था। केकिन जिस स्वतंत्रता ओर 
आनन्दका उपभोग मै अव करने लगा था, सन्‌ १९०६ से पटहे उसका 
वैसा उपभोग करनेकी वात मज्ञे याद नहीं पड़ती; क्योकि उन दिनों मेँ 
वासना-बद्ध था, किसी भी समय उसके वश हौ सकता था1 अव वासना 
मुज्ञ पर सवार होनेमे असमथ हो गई) 

साथ ही, अव सैं ब्रहमचर्यकी महिमाको अधिकाधिक समञ्चन खगा । 
व्रत मैने फीनिव्समे ल्या था। 

ब्रह्य च्यके सम्पूणं पालनका अथं है ब्रह्म -दरन 1 यह ज्ञान मूे शास्त्र 
हारा नहीं मिलाथा। मेरे सामने तो यह्‌ अथं क्रम-क्रमसे अनुभव-सिद्ध 
होता गया) व्रतके वाद सं दिनोँदिन इस वातको विशेष रूपसे अनुभव 
करने ठगा कि ब्रह्मचर्यमें शरीर-रक्षण, वुद्धि-रक्षण ओर आत्साका रक्षण है) 

किन्तु कोई यह न माने कि जहां मै इसमं से रसपान करता था, वहां 
इसकी कठिनताका कोई अनुभव मुञ्ञे न होता था 1 आज मुञ्ञे छप्पन वर्ष 
पूरे हो चुके है फिर भी इसकी कठ्निताका अनुभव तो होताही दै) यह 
असिधारा-व्रत है । इसके लिए मैं निरन्तर जागृतिकी आवश्यकता देखता हूं । 


७८ संक्िप्त आत्सकथा 


ब्रह्मचर्यका पालन करना हो तो स्वादेन्द्रिय पर विजय पानी ही चाहिये! 
यदि स्वाद पर विजय पा ली जाय, तो ब्रह्मचर्य अतिशय सर है। इसं 
कारण अवसे अगेके मेरे आहार-संवंघी प्रयोग केवल अन्नाहारकी दष्टिसि 
नहीं, वल्कि ब्रह्मचर्यकी दृष्ट्सि होने ल्गे। मैने प्रयोग कर-करके यह्‌ 
अनुभव किया कि खुराक कम, सादी, विना मसालेकी ओौर कूदरती हालतमं 
खानी चाहिये । जिन दिनों मे सूखे ओर हरे वनपक्व फलों पर ही रहता 
था, उन दिनों जंसी निविकारताका अनुभव हुआ वैसी आहारम फरफार ` 
करनेके वाद मै अनुभव न कर सका। फलाहारके दिनोमें ब्रह्मचर्यं सहज था, 
द्ग्वाहार शुरू करनेके वाद वह कष्टसाध्य बन गया दै । दूघके समान स्तायु- 
पोषक ओर उतनी ही आसानीसे हजम होनेवाला फलाहार अभी तकं 
उपल्व्व नहीं हआ है) इसल्एि दूघको विकार पैदा करनेवाटी वस्तु 
मानते हृए भी मेँ अभी उसके त्यागकी सलाह किसीक्रो नहीं दे सकता | 

वाह्य उपचारोमं जिस तरह आहारक प्रकार ओौर प्रमाणकी मर्यादा 
आवद्यक है, उसी प्रकार उपवासका भी है) आहारके विना इन्द्रियां काम 
नहीं कर सकतीं । इसकिए इन्दरिय-दमनके हैतुसे इच्छापूर्वैक किये गये उपवास 
इन्द्रिय -दमनमं बहुत सहायक होते है । | 

उपवासको सच्ची उपयोगिता वहीं होती है, जहां मनुष्यका मन भी 
देह्‌-दमनमे साथ देता है। तात्पयं यह्‌ कि मनम विषय-भोगके प्रति विरवित 
पदा हौनी चाहिए । विषयकी जड़ मनमे होती हैँ । मनुष्य उपवास करते हए 
भौ विषयासक्त रह सकता है । किन्तु विना उपवासके विषयासवितका समूल 
नाड समव नहीं हं इसलिए ब्रह्मचर्यं -पालनमे उपवास अनिवार्य अंग है । 

ब्रह्मचयका प्रयत्न करनेवाटे वहूतेरे विफल होते है, क्योकि वे खान-पान 
भौर दशेन आदिमे अतब्रह्मचारीकी तरह रहनेकी इच्छा रखकर भी ब्रहमचयंका 
पालन करना चाहते हं । इस प्रयत्तको उष्ण ऋतुमें शीत ऋतुका अनुभव 
करनेके प्रयत्न जैसा कहा जा सकता है । संयमीके ओर स्वै राचारीके, भोगीके 
ओर त्यामीके जीवनके वीच भेद होना ही चाहिये । ब्रह्मचयका अथं है मन, 
वचन, कायासे सव इन्द्रियोका संयम । इस संयमके ल्एि त्यागकी आवद्य- 
कता दै) त्यागके क्षेत्रकी कोई सीमा ही नहीं) जव तक विचारों पर 
इतना प्रभुत्व प्राप्त न हौ जाय करि विना इच्छाके एक भी विचार न आवे, 
तव तक संमणं ब्रह्मचयं संभव नहीं । विचारमात्र विकार है) उस पर कावू 
पानेका मतल्व है मन परः कावू पाना ओर मनको वशम करना तौ 
वायुको वशमे करनेसे भी कठिन है 1 लेकिन मैने स्वदेशा लौटनेके वाद देखा 
कि इस प्रकारका ब्रह्मचयं केवल प्रयत्न-साध्य नहीं है । ईइवरका साक्षा- 
त्कार करनेके ल्एिजो छोग मेरी व्याख्याके ब्रह्मचर्यका पालन करना चाहते 


सादगी ७९ 


हं, वे यदि अपने प्रयत्नके साथ ही ईङवर पर श्रद्धा रखनेवाले ह, तो उनके 
लिए निराशाका कोई कारण नहीं है) | 


अतएव रामनाम गौर रामकृपा ही आत्मार्थीका अंतिम सावन दहै, इस 
वातका साक्षात्कार मेने हिन्दुस्तानमे ही किया 


५५. सादगी 


मेने भोगोको भोगना शुरू तो किया, टेकिन वहु टिक न सका। घरक 
किए साज-सामान जुटाते समय भी मूज्ञे उस पर मोह पैदादहो दही न सका। 
इसक्िए घर वसानेके साथ ही मैने खच कम करना शुरू किणा। धोबीका 
खचं भी ज्यादा मालूम हुआ । तिस पर चूंकि घोवी नियत समय पर कपड़े 
नहीं लौटाता था, इसलिए दो-तीन दजन कमीजोसे ओर उतने ही कांररोसे 
भी मेरा काम निकलता न था) मृज्ञे यह्‌ व्यभ्रं प्रतीत हुआ। इसक्एि म॑ने 
घोनेका सामान जुटाया । धुलारई-कलाकी पुस्तक पढ़कर कपड़ घोना सीखा; 
पत्नीको भी सिखाया । 

आखिर मैने घोवीके धंवेमं भी अपने कामके लायक कुशरता प्राप्त 
करली थी; ओर घोबीकी वृलाईके मुकावले घरकी वुङाई्‌ थोड़ी भी घटिया 
न होती थी। | 

जिस तरह मै घोबीकी गुलामीसे टा, उसी तरह नाईको गुरामीसे 
छुटनेका भी प्रसंग प्राप्त हा 1 वैसे, विायत जानेवाले समी अपने हाथों 
हजामत बनाना सीखते ही हं 1. लेकिन मै नहीं जानता कि कोई बालं काटना 
भी सीखते र। एक वार प्रिटोरियामे मै एक अंग्रेज नाईकी दूकान पर 
पहुंचा । उसने मेरी हजामत वनानेसे कतई इनकार कर दिया ओर इनकार 
करते समय जो तिरस्कार प्रगट किया सो अल्ग। मुञ्चे दु हा) मं 
बाजारमें पहुंचा । वाल काटनेकी मशीन खरीदी ओर आईनेके सामने खड़ 
होकर वाल काटे । वाल जैसे-तैसे कटे तो सही; किन्तु पीके वार काटनमं 
वड़ी कठिनाई हुई । सीघे तो कट ही न पाये। अदाल्तमें हसी हुई) 

सच पूछा जाय तो इसमे उस नार्ईहका कोई दोष न था। अगर वह्‌ 
श्यामवर्णं लोगोके बाल काटता, तो उसकी कमाई हाथसे चली जाती। क्या 
अपने देरमे हम अस्पृश्योके वार उच्च वर्णवाटे हिन्दुओके नाईसे कटाने 
देते हैँ? मुञ्चे दक्षिण अफ़रीकामे इसका बदला एक नहीं अनेक वार मिला 
है; ओर चूकि मै यह समज्लता था कि यह्‌ हमारे दोषका परिणाम है, 


२7 न 
इसलिए मुञ्जे इस पर कभी रोष नहीं आया । 


८० संक्षिप्त आत्सकथा 


स्वावरम्बन ओर सादगीके मेरे शौकने आगे चलकर तीव्र रूप धारण 
किया) इस चीजकी जड तो श॒रूसे मौजद थी ही) उसके फलने-फलनेके 
ल्एि मात्र सिचनकौो आवश्यकता थी ] वह्‌ सिचन अनायास ही मिक गया। 


५६. बोअर-युद्ध 


वोअर-युद्ध शुरू होनके समय मेरी सहान्‌भूति केवर बोअरोके प्रति थी । 
ठेकिन मं यह्‌ मानता था कि एसे मामलों व्यवितगत विचारोके अनसार काम 
करनेका अधिकार अभी मुह्ध प्राप्त नहीं हु है । त्रिटि् राज्यके प्रति मेरे मनमें 
जो वफादारी थी, वहु मुज्ञ वरवस युद्धम भाग लेनेकी ओर घसीट ठे गई। 
मुञ्चे ल्गाकि यदिमं त्रिरिश प्रजाजनके नाते अधिकारमांगरहाहं, तो ब्रिटिश 
प्रजाजनको हैसियतसे त्रिटिश राज्यकौ रक्षामे हाथ बंटाना भी मेरा ध्म है। 
इसलिए जितने साथी मिले उतनोको ही साथ लेकर ओर अनेक 
म॒सीवते सहकर हमने घायलोकी शुश्रूषा करनेवाली एक टकंडी खडी की । 
डां० वृथने हमं घायल योद्धाओंकी सार-संभाक करनेकी तालीम दी। 
हमने सरकारसे प्राथेना की कि वहु हमे क्डार्ूमे सेवा कृरनेका अवसर 
दे, लेकिन हमं सूचित किया गया कि इस समय हमारी सेवाकी जरूरत 
नहीं । समय पाकर हमारी मांग स्वीकार की गई | 
इस ट॒कड़ोमं लगभग ११०० आदमी थे1 डां० बृथ हमारे साथ थे। 
ट्कडीनें वहुत अच्छा काम किया; यद्यपि उसे गोला-वारूदकी हदके बाहर 
रहकर काम करना था ओौर रेडक्रांसका रक्षण प्राप्त था। इसके वावजद 
संकटके समय हमं गोला-वारूदकी हदके अन्दर काम करतेका भी मौका 
मिला था। छः हुफ्तोके बाद हमारी टकडीको विदा कर दिया गया । 
उस समय तो हमारे इस छोटेसे कामकी बहुत स्तुति हई । इसके 
कारण हिन्दुस्तानियोकी प्रतिष्टा वदी 1 जनरल वृलरने अपने खरीतेसे हमारी 
कृड़ीके कामको तारीफ की) मुखियोको लडारईके पदक भी मिले) 
इससे हिन्दृस्तानी कौम अधिक संगठित हूरई । सै गिरमिटवाछे हिन्द्‌- 
स्तानियोके संपकंमं वहुत अधिक आ सका। उनमें अधिक जागति पैदा हरई। 
यह भावना अधिक दढ हुई कि हम सव हिन्दुस्तानी हँ! सवने माना कि 
अव हिन्दुस्तानियों पर पड़ हुए दुःख दूर होने ही चाहिये) उस समय तो 
गोरोके व्यवहारमं भी स्पष्ट परिवतेन नजर आया । 
लड़ारईमे जिन गोरोसे काम पड़ा, उनके साथकी याद भी सीरी थी 1 हम 
हजारो टांमियोके सम्पकमे आये } वे हमसे सित्रताका वरताव करते थे । ओर यह 
जानकर हमारा आभार मानते थे कि हम वहां उनकी सेवाके लिए आये है । 


५७. अफाई-आन्दोलन ओर अकाएल-प्ठण्ड 


समाजके एक मी अंगका अन॒पयोगी रहना मजे सदा ही अखरा हे। 
जनताके दोष चछिपाकर उसका वचाव करना अथवा दोष द्र किये विना 
ही अधिकार प्राप्त करना मुय हमेशा अरुचिकर प्रतीत हआ है वार-वार 
यह आरोप किया जाता था कि हिन्दृस्तानके लोग अपने घरवार साफ 
नहीं रखते ओर बहुत गन्दे रहते स॒ आरोपको मिटानेके लिए बारूमं 
कौमके खास-खास लोगोके घरोमें तो सुधार आरम्भ हो ही चके थे। लेकिन 
घर-घर घूमनेका काम तो तभी शुरू हआ, जव डरवनमें महामारीके प्रवेशका 
भय मालूम हा । इसमं म्यनिसिपेकिटीके अधिकारियोका भी हाथ था ओौर 
उनको सम्मति भी थी । हमारी मदद मिलनेसे उनका काम हल्का हो गया 
ओर हिन्द्स्तानियोको कम मुसीवते सहनी पड़ीं । 


मुज्ञ कुछ कड्वे अनुभव भी हए } स्थानीय सरकारसे अधिकार मांगनेके 
कामम म कौमके लोगोकी मदद जितनी आसानीसे ले सकता था, उतनी 
आसानीसे लोगोसे उनका फजं अदा करानेके काममें मदद नहींपा सका। 
कई जगहोमे अपमान होता ओर करई जगह विनयपूर्वक लापरवाही दिखाई 
जाती 1 गंदगी साफ करनेकौ तकलोफ उठाना उन्हे बहुत बुरा मालूम होता 
था। इस कारण मे एक सवक अधिक अच्छी तरहुसे सीखा ओर वह्‌ यहु 
था कि लोगोसे कोई भी काम कराना हौ तो धीरज रखना चाहिये 
इस आन्दोखनका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुस्तानी समाजके लोगोने 
घरवार साफ रखनेके महत्वको न्यूनाधिक मात्रामे स्वीकार किया) 
अधिकारी-वगेके निकट मेरी साख बढी । वे समद गये कि मेरा घन्धा केवल 
रिकायते करने अथवा हक मांगनेका नहीं है, वत्कि फरियाद करनेमे या 
अधिकारोकी सांग करनेमे मँ जितनी दुढतासे काम लेता हूं, आंतरिक सुधारोके 
वारेमे भी मँ उतना ही उत्साही ओर दृद हूं। 
एक ओर दिशामे भी समाजकी वृत्तिको विकसित करनेका काम वाकी 
रहा था } इस उपनिवेशमं रहनेवाले हिन्दुस्तानियोंको समय पड़ने पर भारत- 
वर्षके प्रति अपने घर्मको समक्ने ओर पाल्नेकी भी जरूरत थी) भारतवर्षं 
कगार है। लोग धन कमानेके लिए परदेशमें रहना सहन करते हं 1 उनकी 
कमार्दूका कुछ न कुछ हिस्सा आपत्तिके समय भारतवषेको मिलना चाहिये । 
सन १८९७ मे ओर उसके बाद सन्‌ १८९९ मं देशम अकार पडा 1 इन 
दोनों अकालोके समय दक्षिण अफ़रीकासे अच्छी मदद भेजी गई थी) 


इस प्रकार इन दो अकालोके अवसर पर जो प्रथा शुरू हुई वह्‌ आज 
तक कायम है! 
८ १ 
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८२ संक्षिप्त आत्मकथा 


इस तरह दक्षिण अफरीकाके हिन्दुस्तानियोकी सेवा करते-करते मैं स्वयं 
एकके बाद एक अनेक वातं अनायास सीख रहा था। सत्य एक विशाल वृक्ष 
है । जँसे-जंसे उसकी सेवा कौ जाती है, वैसे-वैसे उसमेसे अनेक फल पैदा होते 
देखे जाते हँ । उनका कोई अन्त ही नहीं होता । ज्यो-ज्यो उसमे हम गहरे पैरते 
है, त्यो-त्यों उसमे से रत्न मिलते रहते ह, सेवाके अवसर मिलते रहते हैँ । 


५८. देञ्ञ-गसन 


लड़ाईके कामसे फुरसत पानके वाद मुञ्चे ठ्गा कि अव मेरा काम 
दक्षिण अफरीकामें नहीं वलि्कि देशसं है) दक्षिण अफ्रीकामें वेठे-वैठे मीम 
कुछ न कुछ सेवा तो अवश्य करता, केकिन मुञ्चे एेसा प्रतीत हुआ किं वहां 
मेरा मुख्य घन्वा पैसा कमाना ही हो जायेगा । 
मने साथियोसे मुक्त होनेको मांग की। बड़ी मुदिकल्के.वाद मेरी यह्‌ 
मांग एक शतके साथ स्वीकार हुई । शतं यह्‌ थी कि अगर कौमको एक सारे 
अन्दर मेरी जरूरत मालूम पड़, तो मुञ्चे वापस दक्षिण अफ्रीका आना होगा । 
यह्‌ रतं मृञ्ञे मुदिकिकं मालूम हुई, किन्तु मैं प्रेमपारसे वंघा हुआ था: 
काचे रे तांतणं मनं हरजीए वांधी, 
जेम ताणे तेम तेमनी रे; 
मने लागी कटारी प्रेमनी. * 
मीराबाईकी यह्‌ उपमा थोड-वहुत अंशोमं मुज्ञ पर घटित होती थी। 
पंच भी परमेश्वर ही हँ । म मित्रोकी वातको टकरा नहीं सकता था । मैने 
वचन दिया ओर इजाजत पाई । 
इस बार मेरा निकट सम्बन्ध नातालके साथ ही रहा था) नाताख्के 
हिन्दुस्तानियोने मृ प्रेमामुतसे नहला दिया । जगह-जगह मानपत्र देनेके किए 
सभाएं हुई ओर हरएक जगहसे कोमती भेटं मिटीं । 
जव सन्‌ १८९६ मे म॑ देशके किए रवाना हआ था, तव भी रटे मिली 
थीं। लेकिन इस वारको भेटोसे ओर सभाओंसे मै अकुला उठा । भंटोमे 
सोने-चांदीको वस्तुएं तो थीं ही, लेकिन उनमें हीरेकी वस्तुएं भी थीं] 
इन सव वस्युओको स्वीकार करनेका मुज्ञे क्या अधिकार हो सकता 
था? अगर मँ इन्हें स्वीकार करता तो अपने मनको यह कंसे समज्ञा सकता 


># मुज्ञ हरिजीने (भरेमके) कच्चे घागेसे वंध ल्या है। वै ज्यो-ज्यों 
उसे अधिक खीचते हँ, त्यो-त्यों मँ अधिक ओर अधिक उनकी बनती जाती 
हुं । मुञ्ञे प्रेमकी कटार लगी है। 


देल-गमन ८३ 


कि मं कौमकी सेवा पैसे लेकर नहीं करता ? इन भटोमें कुेक मुवक्किोकी 
भेटोको छोड़कर देष सव मेरी सार्वजनिक सेवासे ही सम्बन्व रखती थीं । 
फिर मेरे निकट तो मुवक्किलों ओर दूसरे साथियोके वीच कोई मेद न था। 
खास-खास मुवक्किल सव सावेजनिक कामोमे भी मदद देनेवाङे थे। 

फिर, इन भेटोमे ५० गिन्नीका एक हार कस्तूरवाईके लिए था । लेकिन 
उसे मिली हुई वस्तु भी मेरी सेवासे ही सम्बन्ध रखती थी, इसङ्ए उसे 
अख्ग नहीं रखा जा सकता था) 

जिस शामको इन भेटोमें से मुख्य-मुख्य भटे मिटी थीं, वह॒ रात मैने 
वावरेको भांति जागकर विताई । म अपने कमरेमे चक्कर काटता रहा, लेकिन 
उलज्ञन किसी तरह ॒सुलक्षती न थी 1 सैकड़ोको भेटं छोड़ना भारी मालूम 
पड़ता था; रखना उससे भी अधिक भारी रुगता था। 

कदाचित्‌ इन भेटोको भ पचा सकू, केकिन मेरे बारकोका क्या हो ? 
स््रीका क्या हौ? उन्हं शिक्षा तो सेवाकी मिी थी भौर सेवाके दाम नहीं 
लेने चाहिये, यह्‌ बात उन्हें हमेशा समञ्चाई जाती थी मै घरमे कीमती गहने 
वेरा रखता न था। सादगी वदृती जाती थी । गहनो भौर जेवरोका मौह 
छोडनके चल्एि उन दिनों भी मैं दूसरोसे कहा करता था। तो अव इनं 
गहनो ओर जवाहूरातोका में क्या करूं ? 

म इस निर्णय पर पहुंचा कि मुञ्चे ये चीजें हरगिज न रखनी चाहिये । 
पारसी रस्तमजी आदिको इन गहनोका ट्स्टी नियुक्त करके उनके नास 
लिखनेके लिए एक पत्रका मसविदा मैने तयार किया ओौर निर्चवय किया 
कि सवेरे स्त्री-पृत्रादिसे सलाह करके अपना भार हका कर गा 1 


बाकक तो तुरन्त समन्य गये) मुज्ञ खुशी हुरई। वे अपनी मांको 
समञ्लानेके लिए तयार हए । किन्तु यह्‌ काम अपेक्षासे अधिक कठिन सिद्ध 
हुआ । माके वाण नोकदार थे। उनमें से कुछ चूभते थे किन्तु गहने तो मुक्ष 
वापस रोटने ही थे। कई मामलोमं मे वड़ी कठिनाईसे कस्तूरवाकी सम्मति 
प्राप्त कर सका । सन्‌ १८९६९ ओर सन्‌ १९०१ मं मिटी हई मेटे मैने लटा 
दीं 1 उनका टृस्ट वना ओर उनका उपयोग मेरी अथवा टस्टियोंकी इच्छाके 
अनुसार सावंजनिकं कामके किए करनेकी शतं पर वे वैकमें रखी गड । 

अपने इस कदमके किए मुञ्चे कभी पदचात्ताप नहीं हुआ । समय बीते 
पर कस्तूरबाको भी इसका ओचित्य जंच गया । इससे हम अनेक लाल्चोमें से 
बच गये हूं। 

मेरी यह राय वनी है कि सावेजनिक सेठकके लिए निजी मेटेया 

उपहार वज्यं हु । 


७ : देशम निवास 


५९. कलकत्तेमं 


यों मँ देश जानेके लिए विदा हुआ । 

हिन्दुस्तान पहंचनेके बाद थोडा समय घूमने-फिरनेमे विताया । यह सन्‌ 
९९०१ का साक था। उस सार कां्रेसका अधिवेशन कलकत्तेमे होनेवाला 
था । दीनशा एदल्जी वाच्छा सभापति ये । मुञ्ञे काग्रेसमे तो जाना ही था। 
कांग्रेसका मेरा यह पहला अनुभव था] 

वम्बरसे जिस टेनमे सर फीरोजशाह्‌ रवाना हुए उसी एरेनमे मै भी गया 
था । मुज्ञे उनके इडव्वेमं एक स्टेशन तक जानेकी आना मिली थी । उसके 
अनुसार्‌ मं गया। वे बे: “गांधी, आपका काम बनेगा नहीं । आप जैसा 
कहेगं वैसा प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे, लेकिन अपने देशम ही हमे कौनसे 
हक मिलते हं ? जहां तक अपने देशम हमें सत्ता प्राप्त नहीं होती, वहां तक 
उपनिवेशोमे आपकी स्थिति सुधर नहीं सकती । ” 

मं तो दग ही रह गया, किन्तु मैने यह सोचकर सन्तोष किया कि 
मुञ्चे कां्रेसमे प्रस्ताव पे करने देंगे । 

कलकततेमे एक स्वयंसेवक मुले रिपन कालेज ले गया 1 वहां कई प्रति- 
निवियोको ठहराया गया धा, किन्तु व्यवस्थाका अभाव था। 

कांगरेसके अधिवेशनको एक-दो दिनकी देर थी। मैने निङ्चय किया 
था कि अगर काग्रेसके कार्यालयमे मेरी सेवा स्वीकार की जाय, तो मुञ्चे सेवा 
करना ओर अनुभव लेना चाहिये । 

जिस दिन हम पहुंचे उसी दिन मै नहा-घोकर कां्रेसके कार्यालयमे गया । 
श्री भूपेन््रनाधथ वसु ओर श्री घोषा मंत्री थे। मेँ भूपेन्द्रवावृके पास पहुंचा । 
उन्होने मुज्ञे घोषालवावूको तरफ भेजा ) मै उनके पासं गया ) उन्होने मुहे 
व्यानसे देखा । जरा हसे ओर पूछा : 

मेरे पास तो कारकुनका काम है। आप करेगे?" 

मेने जवाव दिया : “ जरूर करूंगा । 

पोषाङ्वावृने मुञ्चे पत्रौका एक ढेर निपटानेके लिए सौप दिया) 
मँ तो इस विदवाससे खुश-खुरा हो गया । 
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, मने पत्रोके उस ढेरको तुरन्त निपटा दिया। घोषाख्वाव्‌ खा 
हुए । मेरा इतिहास जाननेके वाद तो मृञ्ले कारकूनका काम सौपनेके कारण 
उन्हं थोड़ी शमं मालूम हई । मैने उन्हे निरिचन्त किया 1 हमारे बीच काफी 
अच्छा सम्बन्ध हो गया) कुछ दिनोमें ही म॒ञ्ञे काम्रेसके प्रवन्धका पता चल 
गया 1 बहुतसे नेताओंका परिचय हआ । मै उनकी रीति-नीतिको देख सका । 
समयक जो बरबादी होती थी, उसका दर्शन भी मैने किया । अंग्रेजी भाषाः 
प्रावल्य भी देखा, जिससे उस समय भी मञ्चे द्ःख हआ था। मैते यह भी 
देखा कि जो काम एक्से हो सकता था उसमे एकसे अधिक लोग कग जाते 
थे; आर कुछ महत्त्तके काम एसे रह जाते थे, जिन्हें कोई भी करता न था। 
मेरा मन इस सारी स्थितिकी टीका करता रहता था। किन्तु चित्त 
उदार था, इसल्एि मे यह्‌ मानलेताथाकिजो हो रहा है, उसमे अधिक 
सुधार सम्भव न होगा। ओर फलतः मेरे मनम किसीके प्रति अरुचि उत्पन्न न 
होती थी) 


६० कम्रेसमं 


काग्रेसका अधिवेशन शुरू हुजा । मंडपका भव्य दृश्य, स्वयंसेवकोंकी 
कतार, मंच पर ब॒जर्गोकी वैठक आदि देखकर मं घवराया । 

सभापतिके भाषणके कूछ-कुछ भाग पटु गयं । विषय-विचारिणी समितिके 
सदस्योका चुनाव हा 1 गोखले उसमं मुज्ञ ठे गये थे । समितिमें एकके वाद एक 
प्रस्ताव पास होते गये। मैने गोखलेको अपने प्रस्तावकी याद दिखाई । वह॒ 
उनके ध्यानम था ही । दूसरा काम समाप्त होने पर उन्होने उस प्रस्तावको याद 
किया। उसे वे देख चुके थे, इसलिए मुञ्े पेडा करनेकौ इजाजत मिली । मैनं 
कंपते स्वरमं उसे पट सुनाया । गोखलेने.उसका समथन किया 1 सब एकस्वरसे 
कहु उठे -- “ सवे-सम्मतिसे पास 1” ओर वाच्छाने कहा -- “ गांधी, आप 
पांच मिनटका समय लेना। 

इस दृश्यसे मँ खुदा न हुआ 1 

कांग्रेसमें लिखा हुजा भाषण न पट्नेका मेरा निश्चय था 1 लेकिन दक्षिण 
अक्रीकामें भाषण करनेकी, जो हिम्मत आई थी, उसे मे यहां खो बैठा था। 

जव मेरे प्रस्तावका समय आया, तो सभापतिने मेरा नाम पुकारा । 

मै खडा हआ सिरमें चक्कर आनं लगे । जंसे-तंसे प्रस्ताव पढ़ा । 
मैने दक्षिण अफ्रीकाके दुःखोकी कुछ बातें कहीं । इतनेमे सभापतिकी घण्टी 
वजी 1 मैने अभी अपने पांच मिनट पूरे नहीं किये थे । मै जानता न था कि 


८६ संक्षिप्त आत्मकथा 


यह घण्टी तो मुञ्चे चेतावनी देनेके लिए दो मिनट पहले ही बजाई गई धी। 
मूञ्ले दुःख तो हुआ। पर घण्टी बज चुकी थी, इसक्एिमेँर्वैठही गया। 

प्रस्तावोका विरोध करते जसा था ही नतहीं। सभी हाथ उठाते थे। 
सारे प्रस्ताव सवे-सम्मतिसे स्वीकृत होते थे । मेरे प्रस्तावका भी यही हार हृञा । 
इसङ्ए मुज्ञ अपने प्रस्तावके पास होनेका कोई महत्व मालूम न हुभा, फिर 
भी का्रेसमे प्रस्ताव पास होनेकौ वात ही मेरे आनन्दके लिए पर्याप्त थी । 


६१. गोखलेके साथ 


कांग्रेस समाप्त हुई, किन्तु मुञ्े तो दक्षिण अफरीकाके कामके सिलसिलेमे 
कलकत्तेमें रहकर चेम्बर ओंफ कामस आदि मण्डलोसे मिलना था | इसलिए 
मँ कलकत्तेमं एक महीना रहा । मैने इण्डिया-क्छवमे रहुनेका प्रवन्व किया । 
गोखले इस क्लवमें समय-समय पर विलियं खेलने आते रहते थे जैसे ही 
उन्हें पता चला कि मँ कलकत्ते ठह्रनेवाला हूं, उन्होने मुञ्चे अपने साथ रहनेके 
ठ्एि आमंत्रित किया । मैने - उनका आमंत्रण साभार स्वीकारा । ठेकिन मुह 
खुद ही वहां जाना ठीक न मालूम हुआ । एक-दो दिन राह देखी, इतनेमे 
गोखले खुद ही आकर मृञ्े अपनं साथ के गये। 

पहले दिन ही गोखलेने मुञ्चे यह माननेका मौका न दिया कि मेँ 
उनका मेहमान हूं । उन्होने मुज्ञ अपने छोटे सगे भारईकी तरह रखा । मेरी 
सव॒ आवश्यकताएं समञ्ञ रीं ओर उनके अनुकूल सारी व्यवस्था कर दी। 
सौभाग्यसे मेरी आवश्यकताएं कम थीं । सव कु स्वयं हौ करतेकी आदत 
मं डाल चुका था, इसलिए मुञ्ञे बहुत ही कम सेवा ठेनी पडती थी । स्वाव- 
छम्बनकीो मेरी इस आदतकी, उस समयकी मेरी पोज्ञाक आदिकी सुघडताकी, 
मेरे उद्यमको भौर मेरी नियमितताकौ उन पर गहरी छाप पडी ओर वे 
इस सवक इतनी स्तुति करने लगे कि मै घवरा उठा) 

मघे कभी एसा भास नहीं हुभा कि उनी कोई बात मुज्ञसे छिपी 
हो। जो भी कोई बड़े आदमी उनसे मिलने आते, उनके साथ वे मेरा 
परिचय करा देते। 

गोखलेकी काम करनेकी पद्धतिसे मुञ्चे जितना आनन्द हुआ उतना ही 
सीखनेको भी मिला) वे अपना एक क्षण भी व्यर्थं न जानं देते थे। मैते 
अनुभवसे देखा कि उनके सारे सम्बन्ध देशकार्यके निमित्तसे ही े। सारी 
चर्चा भी देशकायेके खातिर ही होती थी । बातचीतमें मैने कहीं मलिनता, 
दम्भ अथवा ञ्ूठ्के दरोन न क्िये। 


गोखलेके साथ ८७ 


गोखङे घोडागाड़ी रखते थे । मैने उनसे इसकी शिकायत कौ ! म उनकी 
मुदिकलोको समज्ञ नहीं सका था। “ आप सब जगह टाममें क्यो नहीं जा 
सकते ? क्या इससे नेतावगेकी प्रतिष्ठा कम होती है?" 

थोड़े दुःखी होकर उन्होने मुज्ञे जवाव दिया--“तो आप भी मुञ्ध 
समञ्च नहीं सकं ? मुञ्ये बडी धारासभासे जो भी मिक्ता है, उसे मे अपने किए 
खचं नहीं करता । जव आपको मेरे समान ही बड़ी संख्याम लोग॒पहुचाननं 
लगेगे, तव आपके ल्एि भी टराममें घमना असम्भव नहीं तो कठिन अवद्य 
हो जायगा । यह मान लेनेकी कोई वजह नहीं है कि नेता लोग जो कुछ 
करते ह, सो मौज-शौकके लिए ही करते है 1 आपकी सादगी मल्ले पसन्द है) मेँ 
भरसक सादगीसे रहता हूं । किन्तु आप निद्चय मानिये कि मेरे जंसोके लिए 
केक खच॑ अनिवायं हँ 1 " ॑ 


इस प्रकार मेरी एक शिकायत तो वरावर रह्‌ हुई । लेकिन दूसरी जो 
शिकायत मुञ्ञे पेश करनी थी, उसका वे कोई सन्तोषजनक जवाब नहीं दे सके । 

मैने कहा -- “ लेकिन आपे तो ठीकसे घूमने भी नहीं जाते । फिर 
अगर आप बीमार रहते है, तो इसमे आख्चर्य क्या ? क्या देशकार्येने से 
आप व्यायामके लिए भी फुरसत नहीं निकाल सक्ते ए 

जवाव मिला-- “आप मुञ्ञे किस समय फरसतमें पाते हँ, जव मं 
घूमने जा सक्‌ ? '' 

मेरे मनमें गोखले प्रति इतना आदर था कि मै उन्हे प्रत्युत्तर नहीं 
देता था । उनके उक्त उत्तरसे मुक्ले संतोष न हुआ । किन्तु मै चुप रहा। 
करा भी काम क्यो न हो, जिस तरह हम खानेके लिए समय निकालते 
है, उसी तरह व्यायामके ल्एि भी निकाल्ना चाहिये । मेरी यह्‌ न्न राय 
है कि एेसा करनेसे देशक सेवा अधिक ही होती है, कमः नही । 

गोखजेकी छायामे रहनेसे वंगालमें मेरा काम सरल हौ गया । वंगाक्के 
अग्रगण्य परिवारोका मल्ले सहज टी परिचय मिला ओर वंगा्के साथ मेरा 
निकटका संबंघ वन गया। मँ कुछ दिनके ल्एि ब्रह्मदेश भी हौ आया! 
वहांसे छौटनेके वाद मै गोखलेसे विदा हु । उनका विोह्‌ मृञ्ञे खला, लेकिन 
बंगालका अथवा सच पूरो तो कलकत्तेका मेरा काम समाप्त हौ चुका था) 

अपने धंधेसें पडनेसे पहर मेरा विचार तीसरे दजंमे हिन्दुस्तानकी एक 
संक्षिप्त यात्रा करने ओर तीसरे देके यात्रियोके परिचयमं आकर उनके 
दुःखोको समञ्च लेनेका था। मैने अपना यह्‌ विचार गोखलेके सामने रखा । 
शुरूमे तो उन्होने इसे हंसीमें टार दिया, किन्तु जब मेने अयनी आजञाओंका 
वर्णन किया, तो उन्होने खुशी-खुशी मेरी योजनाको मान ल्या 1 


८८ संश्लिप्त आत्मकथा 


इस यात्राके ल्एि मुञ्चे नया सामान खरीदना था। पीतलका एक 
डिव्वा गोखलेने ही दिया जौर उसमे मेरे किए बैसनके लड्ड्‌ ओर प्रियां रख- 
वाइ । पटसनका एक वैग खरीदा । छाया (पोरबन्दरके पासका एक गांव )की 
ऊनका_ एक कोट बनाया धा) वेगम वह॒ कोट, तौल्या, कुरता ओर धौती 
रं खो थी) ओढनेके लिए एक कम्बल था। इसके अलावा एक लोटा 
साथमे रखा था । इतना सामान लेकर मै रवाना हुआ । 

गोखले ओर डां° प्रफुल्लचन्द्र राय मुञञे स्टेशन तक विदा करने आये । 
मने दोनोसे न आनेकी विनती की, किन्तु दोनोने आनेका अपना आग्रह्‌ कायम 
रखा । गोखलेने कहा -- “अगर आप पहले दजमें जाते, तो शायद मैन 
चरता । लेकिन अव तो मुञ्चे चल्ना ही है। 


६२. बम्बर 


गोखर्कौ बड़ी इच्छा थी कि मै वम्वर्श्मे स्थिर हो जाऊं, वहां वैरि- 
स्टरका धन्धा करू ओर उनके साथ सार्वजनिक काममें हाथ वंटाञं । 

मेरी अपनी भी यही इच्छा थी किन्तु धन्धा मिलनेके बारेमे मुह्ये 
आत्म-विरवास न था । पुराने अनुभवोकी याद भूली न थी । खुशामद करना 
जहर-जंसा क्गता था। 

इसलिए पहले तो मै राजकोटमें ही रहा । केवलराम मावजी दवेने 
मेरे हाथमे तीन केस दिये । उनमें दो अपील थी ओर एक असल केस था । 
असल केसमं कामयाबी हई, ओर दो अपीरोके बारेमे तो मुस्र शुरूसे ही 
कोई अन्देशा न था । इसङ्ए कुछ एसा लगा कि वम्बई जाने पर भी वहां 
कोई मुद्किक पेश न होगी। फिरभीमैतो कुछ समय तक राजकोटमें 
ही रहनेको वात सोच रहा था। इतनेमें एक दिन केवलराम मेरे पासं आये 
मौर बोले -- ^ गांधी, हम आपको यहां नहीं रहने देगे । आपको तो बम्बर 
ही जाना होगा 1“ 

` लेकिन वहां तो कोई मेरा हाल तक न पूगा । क्या मेरा खचं आप 
चलायेगे ? "" 

` हां, हां, मँ आपका खचं चलासंगा } वड़ वैरिस्टरकी तरह हम लोग 
कभी-कभी आपको यहां छे आया करेगे आर लिखने-पद्नेका जो काम होगा सो 
आपको वहां भेजते रहेंगे । वैरिष्टरोको बडा या छोटा बनाना तो हम वकीलोका 
काम दं न अपनी योग्यताका प्रमाण तो आप जामनगर ओर वेरावमं 


धसं-संकट ८९ 


देही चुके हं, इसच्एि भँ वेफिकर हूं । आप जिस सार्वजनिक कामके लिए 
पदा हुए हं उसे हम कावि्यावाड़मे दफन नहीं होने देगे । किये, कव जायेगे ? 
“ नाताल्से मेरे कुछ पैसे आने वाकी है वे आ जायं तो जाऊं!” 
पैसे दो-एक हप्तेमें आ गये ओर मैं वम्बई गया पेडन, गिव 
ओर सयानीके आंफिसमे ' चेम्रसं ' किरायेसे ल्ि। ओौरएेसाल्गाकिमँ 
स्थिर हो गया हूं। 


६२. धम-संकट 


ओंफिसकी तरह ही मैने गिरगांवमे घर किरायेसे लिया, ठेकिन ईङ्वरनं 
मुञ्चे स्थिर न होने दिया। घर ल्य अभी बहत दिन नहीं हुए थे कि 
इतनेमे मेरा दूसरा लडका एक सस्त वीमारीकौ चपेटमं आ गया । 

मैने डोंक्टरकी सलाह टी । डक्टरने कटा -- “ इसके किए दवा कोई 
काम न करेगी। इसे तो अण्डे ओर मूर्गीका गोरवा देनेकी जरूरत दै। 

मणिलाल्की उमर दसं वषंकी थी ¦ मै उसे क्या पूता ? उसका अभि- 
भावक तो मै था। निय मृञ्ञे ही करना था। डोक्टर एक बहुत भले पारसी 
थे । “ डोँक्टर, हम सव तो अन्नाहारी है । मे अपने लड़केको इन दोमं से एक 
भी वस्तु देना नहीं चाहता । आप दूसरा कोई उपाय न वतायेगे ए " मेने कहा । 

डोँक्टर बोले -- “ आपके लङ्केकी जान खतरेमें हे! दूध ओर पानी 
मिलाकर दिया जा सकता दहै, किन्तु उससे पुरा पोषण न मिक सकेगा । अप 
जानते हैँ कि मै तो बहूतेरे हिन्दू परिवारोंमं जाता हूं 1 लेकिन दवाके नाम 
पर मैःजोभी वस्तु उन्हंदू,वेलेल्ते हैँ) 

“आप सच कहु रहे है । आपको यदी कहना भी चाहिय । मेरी 
जिम्मेदारी बहूत वड़ी है। ठ्डका बड़ा ओर सयाना होता तो मै अवद्य 
ही उसकी इच्छा जार्नेनेका प्रयत्न करता ओर वह जो चाहता सो करने 
देता । किन्तु आज तो मृज्ञे ही इस वालके किए सोचना हे । मुञ्ञे लगता 
है कि मनुष्यके धर्मकी कसौटी एसे ही समय हती हं । खरा होया खोटा, मेने 
अपना यह धर्म माना है कि मनुष्यको मांसादि न खाना चाहिये 1 जीवनके 
साघनोकी भी हद होती दै । कुछ बाते एसी ह जो हमे जीनेके ल्एि भी नहीं 
करनी चाहिये । एेसे समय मेरे धर्म॑की मर्यादा मुञ्च अपने किए ओर अपनोके 
लिए भी मांस इत्यादिका उपयोग करनेसे रोकती है 1 इसटिए आप जिस 
खतरेकी बात कहते है वह खतरा मूङ्ञे उठाना ही होगा । & 


ˆ२० संक्षिप्त आत्मकथा 


डाक्टर भलेथे। वे मेरी कषिनार्ईको समन्न गए भौर उन्होने मेरी ` 
मांगके मुताविक मणिलालको देखनेके कल्िए आना कवृर किया । 


मे वयूनेके उपचार जानता था । मैने उनके प्रयोग भी क्ये थे। यहभी 
जानता था कि बीमारी उपवासका वड़ा स्थान है। मने मणिलारको क्यूनेके 
ढंग पर कटिस्तनान कराना सुरू किया । 


वृखार उतरता न था। रातमें वह॒ कुढ-का-कुछ वकता था। मँ 
चवराया । कहीं बाल्कको खो बैठा, तो दुनिया मुञ्चे क्या कहैगी ? वड़े भाई 
क्या करेगे ? दूसरे डोक्टरोको क्यो नहीं बुलाया जाय ? वैद्यको क्यो न बुलाया 
जाय? मां-बापको क्या अधिकार है कि वे अपनी ज्ञानहीन अक्ल वच्ों 
पर चाये ? 

इस तरह्के विचार अते थे। साथ ही ये विचार भी आते: "प्राणी, 
जो तु अपने चि करता है वही ल्ड्केके क्एि करेगा, तो परमेश्वर संतुष्ट 
रहेगा 1 तुज्ञे जकके उपचारमे श्रद्धा है, दवामें नहीं । डक्टर प्राणदान नहीं 
देता,। उसके भी प्रयोग ही चलते है। जीवनकी डोरी तौ एक ईङवरके ही 
हाथमं है) ईङ्वरका नाम लेकर, उस णर श्रद्धा रखकर त्‌ अपना मागे 
न छोड़ 1 इस प्रकार मनम उघेड-वुन चल रही थी) रात पड़ी । मेने 
मणिलालको गीली, निचोड़ी हुई चादरमे लपेटनेका निश्चय किया । मँ उदा । 
चादर ल 1 ठडे पानीमे डवो, निचोई । उसमे उसे सिरते पैर तक ल्पेटा । 
ऊपरसे दो कम्बल ओढा दिये । सिर पर गीला तौलिया रखा । शरीर तवेकी 
तसर्ह्‌ तप रहा था। पसीना आता दही न था] 


मं बहुत थक चुका था। मणिलालको उसकी माके सुपुदं करके मेँ 
आवे घंटेके लिए थोडी हवा खाने, ताजा होने, शांति पानके विचारसे चौपारी 
पर गया रातके कोई दस बजे होगे । लोगोका आना-जाना कम टो चुका 
था। मुज्ञे बहुत थोडा होश था। मै विचार-सागरमं डवको गा रहा था । 
हे ईर्वर, इस वमं-संकटमें तू मेरी लाज रखना । मुंहसे ˆ राम-राम ' का रटन 
तो जारी ही था, कच देर इधर-उधर टहलकर मै घड़कती छाती लिये 
वापस रौटा। 

जव मे घर पहुंचा तो मणिलालको पसीना आ रहा था) बुखार उतर 
रहा था । मैने ईङ्वरका आभार माना । ष 


युवह मणिलालका बुखार हल्का मालूम हेजा । दूध ओौर पानी तथा 
फट प्र वहं चालीस दिन रहा। मै निर्भय हो सका था। बुखार हटीला 
था, किन्तु कावृमं आ चुका था। आज मेरे सब ठ्डकोमे मणिलाल सबसे 
अधिक सुदृढ शरीरवाला है। 


पुनः दक्षिण अपफ़़ोका ९१ 


इस वातका निराकरण कौन कर सकता है कि ह्‌ रामको वद्िश 
हैया जलके उपचारक ? अत्पाहारकी है या सार-संभाककी ? मने यह्‌ समन्ना 
कि ईरवरने मेरी लाज रख ठी, ओर मै आज भी यही मानता हूं) 


६४. पुनः दक्षिण अफ़ोकाः 


. मणिलाल स्वस्य तो .हुजा, किन्तु मैने देखा कि गिरगांववाखा मकान 
रहने लायक नहीं था । उसमे नमी थी, पूरा उजेला नहीं था । अतएव रेवा- 
शंकर वैद्यसे सलाह करके हम दोनोने बम्वर्दके किसी उपनगरमं खुली जगह- 
वाला वंगा केनेका निश्चय किया । सान्ताक्रूनमे एक सुन्दर वंगला मिल 
गया ओर हम उसमे रहने गये । एसा प्रतीत हुआ कि आरोग्यको दुष्टिसे 
अव हम सुरक्षित ह । मैने चर्चगेट जानेके किए पहले दजंका पास निकल- 
वाया । पहले दर्जमे अक्सर मै अकेला ही रहता, इससे मनमे कु अभिमानका 
भी अनुभव करता था। बहुत दफा वांदरासे चर्च॑गेट जानेवालो खास गाडी 
पकडनेके लिए मै सान्ताक्रूजसे बांदरा तकं पैदल ही जाता था। 


आर्थिक दुष्टसि मेरा धंधा अपेक्षासे कुछ अधिक ठीक चलने रगा 1 
दक्षिण अपफ़ीकाके मुवक्किल मुञ्ञे कुछ-न-कुछ काम सौपा करते ये । मुक्ञे एेसा 
लगा कि इससे मेरा खच आसानीके साथ निकलता रहेगा । हार्ईकोटंका काम 
मुञ्ञे अभी तक कुछ मिलता न था) हार्ईकोटैमे दूसरे नये वैरिस्टरोको तरह 
मँ भौ केस सुननेके लिए जाता था 1 वहां जो कुछ जाननेको मिता धा, उसकी 
अपेक्षा समुद्रकी फरफराती हई हवामें लोके खानेका आनन्द अधिक मिलता 
था) सने देखा कि वहां इसं तरट्‌ लोके खाना “ फंशन ` माना जाता घा॥ 


गोखलेकी आंख तो मुञ्च पर ल्गी दी रहती थी । हपतेमं दो-तीन वार 
चेम्बरमे आकर वे मेरी कुशलता पूछ जाते थे। ओर कभी-कभी अपने खास 
मि्रोको भी साथ के आते थे। अपनी कार्य-पद्धतिसे वे मुञ्े परिचित करते 
रहते थे । किन्तु मेरे भविष्यकं वारेमे यह्‌ कहना ठीक होगा कि ईदवरने मेरा 
चाहा कभी कुछ होने ही न दिया 1 

ज्यों ही सने स्थिर होनेका निर्वय किया ओर स्थिरताका अनुभव 
किया, त्यों ही अचानक दक्षिण अफ़रीकासे तार आया -- ““ चेस्बरलेन यहां 
आ रहे है, आपको आना चाहिये 1 '' मुज्ञे अपना वचन याद था ही। मैने 
तार दिया -- “ मेरा खच मेजिये । आनेको तयार हूं 1“ उन्होने तुरन्त पेसे 
मेजे ओर मै दफ्तर समेटकर रवाना हंजा । 


९२ संक्षिप्तं आत्मकथा 


मेने सोचा था कि मुञ्जे एकाध सार तो वहां सहज ही र्ग जायगा | 
वगा चालू रखा ओर यह भी इष्ट समञ्ञा कि वाल-वच्चे उसीमे रहें । 

उन दिनो मँ मानता था कि जो नौजवान देशसं कमाते नहीं ओर 
साहसी हं, उनके किए परदेश निकर जाना अच्छा है। इस विचारसे सै 
चार-पांचको अपने साथ ठे गया, जिनमें एक मगनलार गांधी भी थे। 

वाल-वच्चोका विरोह, वसा-वसाया घर तोडना, निदिचत वस्तुमे से 
अनिर्चित वस्तुमे प्रवेश -- यह्‌ सव क्षणभरके लिए अखरा। किन्तु मै तो 
अनिरिचित जीवनका आदी हो चुका था। इस संसारम, जहां ईरवरके या 
सत्यके सिवा ओर कुक भी निरिचत नहीं है, निर्चितताका विचार करना 
ही दोषमय प्रतीत होता है। 

हमारे आसपास यह जो कुछ दीखता है ओौर होता है, सो सव अनिरिचत 
है, क्षणिक हे; उसमें निरिचत रूपसे जो एक परम तत्त्व छिपा हृ है, उसकी 
तनिक-सी ज्ञांकी हो, उस पर श्रद्धा वनी रहे, इसीमे जीवनकी सार्थकता है । 
उस ततत्वको खोजमे ही परम पुरुषार्थं हे । 

यह्‌ नह्‌। कहा जा सकता कि म उरवन एक दिन भी पहले पहुंचा 
था। मेरे लिए वहां काम तैयार ही था। मि० चेम्बरलेनके पास उप्यट्डानके 
जानका तारीख निरिचत हो चकी थी) मुञ्जे उनके समक्ष पटनेके लिए एक 
प्राथना-पत्र तयार करना था ओर डप्युटेनके साथ जाना था। 


८ : दक्षिण अफ़़ीकामं तीसरे बार 


६५. नातालमं 


मि० चेम्वरलेन दक्षिण अगफ्रीकासे सादे तीन करोड पीड ठेने आये थे। 
वे अग्रेजोका ओर संभव हो तो वोअरोका मन हरण करने आये थे। इस 
कारण हिन्दुस्तानी प्रतिनिधियोको सूखा जवाव मिला: 

` आप जानते ह कि जिम्मेदार उपनिवेशों पर बड़ी सरकारका अंकुश 
नाममात्रका ही ह । आपकी शिकायत सच्ची मालूम होती है। मै अपनी 
शक्तिभर यत्न करूगा 1 केकिन आपको, जिस तरह आपसे वन पड़ उस तरह, 
यहाके गोरोको राजी रखकर रहना है । " 

प्रतिनिधि यह्‌ उत्तर सुनकर ठंड पड़ गये । मैने आदा छोड दी मुञ्च 
एसा लगा कि {जव जागे तभी सवेरा' समञ्ञकर फिरसे ककहरा घोंटना 
होगा । साथियोको यह समञ्चाया । 

मि० चेम्बरलेन टान्सवालके लिए रवाना हुए । मुज्ञ वहांका केस तैयार 
करके उनके सामने पेड करना था! प्रिटोरिया किस तरह पहुंचा जाय! 

लड़ाईके वाद टान्सवाल वीरान-सा हौ गया था। खाते-पीनेको अनाज 
न था; पहुनने-ओढनेको कपड़े न थे) जंसे-जैसे मार इकट्ठा होता जाता 
था, वेसे-वेसे ही घरवार छोड़कर भागे हए लोगोको वापस आने दिया जाता 
था। इसके कारण हरएक टान्सवाक्वासीको पास लेना पड़ता शा । गोरोको 
तो यह पास मांगते ही मिक जाता था, हिन्दुस्तानियोके किए मुर्किर थी । 

जिस समय मै वहां पहुंचा, एशियाइयोके लिए एक नया विभाग खुल 
चुका था । वह्‌ धीमे-घीमे अपना जाक फला रहा था} हिन्दुस्तानी आदमी 
इस विभागके नाम अ्जीं भेजता । फिर कई दिनो बाद उसे जवाब मिलता । 
टान्सवाक जानेके इच्छक वहुतेरे थे । अतएव उनके लिए दलाक खड़ हौ गये 1 
इन दलालों ओर अफसरोके बीच गरीब हिन्दुस्तानियोके हजारों रुपये लृट 
गये । मञ्ञसे कहा गया था कि विना वसीठेके परवानेको इजाजत मिख्ती ही 
नहीं ओर कभी-कभी तो वसील्के रहते हुए भी फो आदमी १००-१०० पड 
तक्‌ खच होता है। इसमे मेरा पता कहां लगता ¢ 

मै अपने पुराने मित्र उरबनके पुलिस सुपरिष्टेण्डण्टके पास पहुंचा । उन्होने 
मेरे नाम परवाना दिला दिया) मँ प्रिटोरियाके किए रवाना हुआ] 


९२ 


९ संक्षिप्त आत्सकथा 


प्रिटोरिया पहूंचा । अर्जी तैयार की 1 यहां प्रतिनिधियोके नाम पहलेसे 
पूछे गये 1 प्रिटोरियाके हिन्दुस्तानियोको पता चक गया चा कि इसमे हेतु 
मुञ्ञे अलग रखनेका टै 1 


६६. टान्सवालसः 


नये विभागके अधिकारी समन्न न सके कि मै टान्सवाकमे दाखिल 
किस तरह हआ । शांतिरक्षाका कानून यह था कि जो विना परवानेके 
दाखिल हो, उसे गिरफ्तार किया जाय ओर कंद्की सजा दी जाय । इस 
घाराके अनुसार मुञ्े भिरफ्तार करनेको चच्छएं चरीं 1 लेकिन मुद्लसे परवाना 
सागतेकी किसीकी हिम्मत न पड़ी जव अधिकारियौको मालूम हुआ कि 
सै परवानेके साथ दाखिर हुआ हूं तव उन्हें निराशा हुड 1 

मुञ्चे इस विभागके अधिकारीसे मिलनेका संदेश मिला। मेरे नाम 
कोष प्र नरह आया था। अग्रगण्य हिन्दुस्तानियोौको वहां निरन्तर जाना 
पड़ता शा 1 इस अधिकारीने त॑यव सेवसे मेरे वारेमे पूछा । सेरेके जवावसे 
साहब नाराज हए ओर हुक्म दिया -- "` गांधीको मेरे पास लाना” 

तै तैयव सेठ वगैराके साथ गया। हम सव॒ खड़े रहे । साहवने सुञ्ञसे 
साफ-साफ कह दिया : 

“ आप यके निवासी नहीं माने जा सक्ते । आपको वापस जाना ` 
होमा \ आप मि° चेम्बरलेनके पास भी नहीं जा सकते । यहाके हिन्द्स्ता- 
नियोकी रक्षा करनेके किए तो हमारा विभाग विशेष रूपसे खोला गया है 
अच्छ, जाइये } " 

साहवने मुञ्चे जवाव ठेनेका समय ही नहीं दिया। दूसरे साधियोको 
रोका 1 उन्हे घमकाया ओौर साह दी किं वे मुञ्चे टृन्सवालसे विदा कर दें। 

साथी कसैला मुंह लेकर बाहर आये । इस प्रकार हमारे सामने अचा- 
नक ही एक नई समस्या खडी हो गई । 

मल्ले इस अपमानसे बहुत दुःख हुजा । छेकिंन पहर मै इस प्रकारके 
अपमान सहन कर चुका था, इसल्एि मै पक्का हौ गया था। फलतः मैने 
यह निङ्चय किया कि अपमानको परवाह न करके तटस्थ भावसे मुज्ञ जो 
कृत्तेव्य सूने, में करू । ५4 

उक्त अधिकारीकी सहीसे एक पत्र आया । उसमे ल्खा था कि मि० 
चेम्बरलेन उरवनमें मि० गांधीसे मिल चके. ह, इसङ्एि अन उनका नाम 
प्रतिनिधियोमे से निकाल डाल्नेकी जरूरत है । 


वढतौ हई त्या गवृत्ति ९८ 


साथियोको यह्‌ पत्रं असह्य मालूम हुआ 1 उन्होने उप्युटेशनके दिचारको 
छोड देनको इच्छा प्रकट को। मने उन्हं कौमकी नाजृक टहाकत बताई, 
मुञ्चे कामको मयादाका अनुभव था। इसक्एि मेने साधियोको दांत किया 
ओर मेरे वदे ज्यांजं गांडफ़को, जो हिन्दुस्तानी वैरिस्टर थे, ले जानकी 
सलाह दी । 

लेकिन इससे कौमका ओर मेरा काम बड़ा) मुने ताना मोरनेवाछे 
लोग भी मिले: “ आपके कह्नेसे कौमने लडाईमं हाथ षंटाया, लेकिन उद्तका 
परिणाम तो यही निकला न? 

म॒ज्ञ पर इसका कोई असर न हआ । मेने कहा -- ““ वीती बातोकां 


विचार करतेको अपेक्षा यह सोचना अधिकं अच्छा है कि अव हमारा कर्तव्य 


क्या ठै। सच पूचखिये तो जिस कामके लिए मृञ्ञे आपने बुलाया था, वह्‌ 
तो अब पूरा हुजा माना जा सकता है! केकिन मै मानता हं कि~आपकीं 


 ओरसे अनुमति मिल जानेपर भी मै अव टान्सवाल्से न हट्गा। अव मेस 


काम नाताक्से नहीं, वल्कि यहा चलना चाहिये । मुञ्े एक व्षके अन्दर 
वोपसं जानेका विचार छोड देना चाहिये ओर यहां वकाटतकी सनद हासिल 
करनी चाहिये । इस नयं विभागका सफलतापूर्वक सामना. करतेकी, हिम्मतं 
मूल्लमे है । अगर इसका सामना न किया गया, तो कौम लुट जायगी ओर 
शायद यहांसे कौमके पैर उखड जायेगे । 

इस तरह मेने चर्चां चलाई) प्रिटोरिया ओर जोहानिसवगंमं रहने- 
वाले हिन्द्स्तानी अगुओके साथ सलाह करके आखिर जोहानिसनरगमें आंफिसं 
रखनेका मैने निश्चय किया 1 मुञ्धे सनद मिलो । आकिसके लिए मनं मकान 
अच्छी जग्मे प्राप्त किया ओरं वकालत शुरू को । 


९७. सडती हई व्याग्ुत्त 


आज तक कु-न-कु द्रव्य एकत्र कंरनेको इच्छा रहती थी । पर- 
मार्थके साथ स्वार्थका मिश्रण था। 
जव वम्बर्दमं आंफिस खोला तव एक अमेरिकन बीमा-दलाल मिलने 
आया था। उसने मञ्लसे भावी कल्याणक वातं कीं। उस समय तके मैने 
दक्षिण अगफ्रीकामें ओर हिन्दुस्तानमं बहुतसे दलालोको बात नहीं मानी धी । 
मेरा खयाल यह था कि बीमा करानैमं कुछ-न-कु भीरुता ओर ईङवरके 
प्रति अविर्वास है! किन्तु इस वार मै क्ल्चाया । मेने. दस ॒हजार रुपयेकी 
पांलिसी करवाई । 


९६ संक्षिप्त आतत्सकथा 


किन्तु दक्षिण अफ्रीकाकी मेरी बदली हुई परिस्थितिनं मेरे विचार 
बदल डाले दक्षिण अफ्रीकाकी नई आपत्तिके समय म॑ने जितनं भी कदम 
उरठाये, सब ईदवरको साक्षी रखकर ही उठायें थे मुञ्ं बिल्कुल ही 
अन्दाज न था कि दक्षिण अफ्रीकामें मेरा कितना समय बीतेगा । मुञ्चे र्गता 
था कि मै वापस हिन्दुस्तान नहीं डा पाञंगा। मुञ्ष वाल-वच्चोको अपने 
साथ ही रखना चाहिये । अव उनका वियग होना ही न चाहिये 1 उनके 
भरण-पोषणका प्रवन्व भी दक्षिण अगफ़्रीकामे ही होना चाहिये) इस प्रकार 
विचार करनेके साथ ही मुञ्चे अपनी पालिसी दुःखद प्रतीत हुई 
वीमा-दलारके जालमे फंसनेके लिए मै टज्जित हआ । ' तूने यह कंसे मान 
ल्या कि वड़े भाई अगर पिताके समान हतो वे छोटे भार्ईूको विघवाको 
भाररूप मानेगे? यह भी कंसे सोचा कि तू ही पहले मरेगा? पालन 
करनेवाला तो ईइ्वर ही दहै; नत है ओर न भाई) बीमा कराकर तूने 
अपने वाल-वच्चोंको भी पराधीन वनाया। वे स्वावलम्बी क्यो न वने? 
असंख्य गरीबोके बाल-वच्चोका क्या होता दै? त्‌ अपनेको उनके समान क्यों 
नहीं मानता ? 

इस प्रकार विचार प्रवाह चखा) उस पर अमल मने तुरन्त ही नहीं 
किया था। मुस्ने याद पड़ता टै कि एक किस्त तो मैने दक्षिण अक्रोकासे 
भी भेजी थी। 

किन्तु इस विचार-प्रवाहुको वाहुरका उत्तेजन प्राप्तं हुआ । दक्षिण 
अफ्रीकाकी अपन पहरी यात्रामें स्थिस्ती वातावरणके वीच पहुचकर मै धमके 
तारेमें जाग्रत रहा धा। इसं वार थियोसांफीके वातावरणमे रहा । मि० रीच 
धियोसांफिस्ट थे । उन्होने मेरा सम्पकं जोहानिसवगकी सोसायटीसे करा दिया । 
मं उसका सदस्य तो नहीं था, फिर मी मै प्रायः प्रत्येक थिथोसाोंफिस्टके 
गाढ़ सम्पकंमं आया । उनके साथ रोज धर्मचर्चा होती । थियोसाोफीसें श्रातृभाव 
पेदा करना ओर उसे बढाना मुख्य चीज दहै। हस इस विषयकी खूब चचां 
करते थे। जहां मुञ्चे सदस्योके विश्वास ओर आचरणमे भेद नजर आता, 
वहां मँ टीका भी करता था। इस टीकाका प्रभाव मेरे ऊपर काफी अच्छा 
इआ । मँ आत्मनिरीक्षण करने ठग गया । 


६८. तनिरौक्षणकः परिणःस 


 धियोसोफिस्ट मित्र मृञ्ञे अपने मंडले खीचना अवर्य चाहते थै किन्तु 
एसा करकं व हन्दूके नात मुज्ञसे कुछ पानेकी इच्छा रखते थे! धियोसांफी- 
की पृस्तकोमे हिन्द्र धर्मकौ छाया ओर छपतो काफी दहै ही; इसलिए 
इन भादयोने माना कि मँ उनकी मदद कर सकूगा । मैने उन्हे समन्ञाया 
कि संस्कृतका मेरा अम्यास नहौके वरावर है। मैने हिन्द घमके प्राचीन प्रथ 
संस्टछतमं पद नहीं हं । भापान्तरके द्वारा भी मेरा वाचन कम ही हृजा हे । 
किन्तु वहां मेरी हालत "जहां आाड नही वहां एरण्ड ही लाड" जंसी वन 
गई । किसीके साथ मैनं विवेकानन्दका ' राजयोग ' पटना शुरू किया, तो किसके 
साथ मणिलालकं नभुभा्ईका । एक मित्रके साथ पातंजलठ योगदर्शन ' पटना 
पड़ा । कड्योके साथ गीताका अभ्यास गुरू हुआ । ' जिज्ञायु-मंडल ' के नामसे 
एक छोटा-सा मंडल भी स्थापित किया ओौर नियमित अभ्यास शुरू हुआ | 
गीतके धरतिमेरा प्रेम ओरश्रद्धातो थी ही। अब मैने उसमें हरे पैठनेकी 
आवश्यकता अर्नूभव कौ । मेरे पास एक-दो अनुवाद थे! उनकी मददसे मैने 
मूख संस्कृत समञ्न देनेका प्रयत्न किया ओौर प्रतिदिन एक अथवा दो इःगोकं 
कट करनेका निर्ईदचय किया । 

++ तुन ओर स्नानके समयका उपयोग मैने शलोक कंठ करनेमें 
किया !दातुनमें पन्द्रह मिनट ओर स्नानमे वीस मिनट गते थे । दातुन रँ 
अग्र ढंगसे खड़-खड़ करता था । सामरेकी दीवार पर गीताके श्टोक छ्िख- 
~~कर कटका देता ओर उन्हं आवश्यकतानुसार देखकर रटा करता था} इत 
तरह रटे हुए श्टोक वादमं स्तानसे निपटते समय तक पक्के हो जाते। 
इस वौच पिष्टके रखोकोका नित्य एक पाठ हो जाता । इस प्रकार मच्च याद 

दे कि मैने तेरह्‌ अध्याय तक गीता कंठाग्र कर टी थी। 
मेरे लिए गीताको पुस्तक आचारको एक प्रौढ मा्गदशंक पुस्तक 
वन गई। इस पुस्तकनं मेरे धामिक कोका काम किया। जिस प्रकार 
अपरिचित अंग्रेजी रान्दके हिज्जो अथवा उसके अथके ल्एिमै अंग्रेजी 
दाब्दकोर टटोकता था, उसी प्रकार आचार-विषयक कठिनाईयो ओर उसकी 
अटपटी पहेख्योको म॑ गीताजीको मददसे सुलन्लाता था। उसके अपरिग्रह, 
समभाव आदि शब्दने मुञ्ञे वाध ल्या । समभाव कंसे वढ़ाना ? कैसे उत्तकी 
रक्षा करना ? अपमान करनेवाले अधिकारियों, रिश्वत लैतेवाके अधिकारियों, 
व्यर्थका विरोध करनेवाले कर तक्के साथियों तथा जिन्होने जबरदस्त 
उपकार किया हो एसे सज्जनोके बीच कोई भेदन करनेका अर्थक्या ह? 


९७ 
सं. आ.-७ 


९८ संक्षिप्त आत्मकथा 


अपरिग्रहका पालनं किस प्रकार होता होगा? देह अपने-आपमे कौन कमं 
परिग्रह्‌ है? स्व्री-पुत्रादि परिग्रह नहीं तो ओर क्या हँ? पुस्तकोसे भरी 
आल्मारियां क्या जला देनी चाहिये ? घर कफूंककर तीर्थं करना चाहिये ? 
तुरन्त ही उत्तर मिला कि धर फूके विना तीर्थं होता ही नहीं) अंग्रेजी 
कानूनने मेरी मदद की 1 स्नेककी कानून-विषयक सिद्धान्तोकी चर्चाका स्मरण 
हुआ । गीताजीके अम्यासके परिणाम-स्वरूप मैनं “ट्स्टी शब्दका अर्थं विरोष 
रूपसे समन्चा । कानूनके शास्त्रके प्रति आदर वढा। उसमें भी मैने धर्मक 
दशन किये । गीताजीसे मै यह समज्ञा कि जिस तरह दरस्टीके पास करोडोकी 
संपत्ति होते हुए भी उसकी एके भी पाको वह्‌ अपनी नहीं मानता, उसी 
तरह्‌ मुमुक्षुको व्यवहार करना चाहिये । मल्ले यह दीयेकी तरह साफ दिखा करि 
अपरिग्रही वननेमे, समभावी होनेमें हेतुका, हृदयका परिवर्तन आवश्यक है । 
रेवाशंकरभार्हैको मैने इस आशयका पत्र छ्खि डाला कि वीमेकी पांलिसी 
खतम्‌ करदे 1 कु वापस मिले तोल, न मिले तो समज्नं कि विये हृए 
पैसे गये । वालकोंकी ओर स्व्रीकी रक्षा उनका ओर हमारा सिरजनहार 
करेगा । पितृतुल्य भाईको लिखा -- “अव तक तो मेरे पास जो वचा सो 
मेने आपको अपित किया, अव भेरी आशा छोड दे) अव जो वचेगा सो 
यहीं कौमके लिए खच होगा । ” 

मँ भारईको यह्‌ वात ज्लट॒ समज्ञा न सका पहले तो उन्होने मघे 
कड़े राब्दोमे अपने प्रति मेरे घर्मका वोध कराया - मुञ्जे पितासे' अधिक 
चतुर न बनना चाहिये । जिस तरह पिताने परिवारका पौषण किया, ` सी 
तरह मुज्ञ भी करना चाहिये, वगैरा । मैने उत्तरमेः विनयपूर्वक छिखा किं 
म पिताका ही काम कर रहा हूं यदि परिवारके अर्थको थोड़ा व्यापक 
वना ठे, तो मेरी वात आपको सम्म आने जैसी मालूम होगी । 

भाईने आशा छोडी) लगभग अवोला-जैसा ठे छिया। मुञ्ञे इससे 
दुःख हआ । लेकिन जिसे मै घमं समङ्लता था, उसे छोडनेमें कहीं अधिकः 
दुख होता था। मैने हक्का दुःख सहन किया ¦ फिर भी भाईके प्रति मेरी 
भक्ति निम॑क ओर प्रचण्ड थी। भाईका दुःख उनके प्रेमसे षैदा हआ था । 
उन्हं मेरे पैसेसे भी वढ़कर मेरे सदाचारकी खास जरूरत थी | 

अपने आखिरी दिनोमें भाई पसीजे । मृत्युशय्या ` पर पड़-पड़े उन्होंने 
अनुभव क्रिया कि मेरा कदम ही सही ओर धर्मानुकूल था । उनका अत्यन्त 
करुणाजनक पत्र मिला } यदि पिता पुत्रसे माफी मागि सकता! हो, तो उन्होने ` 
मुज्ञसे माफी मांगी । मञ्ज छ्खा कि मै उनके ल्ड़कोंकी `परवरिङा अपतं 
ठगसे करू । मुञ्से मिलनेके ल्एि वे अधीर हृए । मुञ्चे तार किया । मैने तारसे 
जवाव दिया -- “आइये । “ लेकिन हमारा मिलाप वदा न था। 


६९. निरासिबाहारके लिए बलिदानं 


मेरे जीवनम जंसे-जंसे त्याग ओौर सादगी बढ़ी ओर घर्म-जागृतिमें वृद्धि 
हई, वसे-वेसे निरामिषाहारका जओौर उसके प्रचारका मेरा शौक वदता गया । 
प्रचारका काम मैने एकः ही प्रकारसे करना जाना है -- आचारसे ओर 
आचारके साथ ही जिज्ञासुसे वातचीत करके । 

धथियोसांफिस्ट मंडलकी एक महिला साहसी थी । उसने वड़े पैमाने 
पर एक निरामिषाहारी गृह खोला । इस महिलाको कलाका शौक था। वह्‌ 
काफी खर्चीखो थी ओर हिसावका उसे बहुत भान न था। शुरूमें उसका 
काम छोटे पैमाने पर चला! ठेकिन उसने उसमं वृद्धि करनं ओर वडी 
जगह प्राप्त करनेका निश्चय क्या) इसके लिए मेरी मदद चाही। उस 
समय मुञ्ज उसके हिसाव-कितावकौ कोई जानकारी न थी) मैने मान लियः 
था कि उसका अनुमान ठीक ही होगा। मेरे पासं सुविधा थी। करई मुव- 
क्किलोकी रकम मेरे पासं रहती थीं। उनमें से एककी इजाजत लेकर 
उसको रकममें से कगभग एक हजार पौड मैने उसे दे दिये। कोई दो-तीनं 
महीनोमें ही मृज्ञे मालृसं हो गया कि यं पैसे वापस नहीं मिदेगे। इतनी 
वड़ी रकम खोनेकी शवित मुङ्गमे नही थी। मेरे पास इतने पैसोका दूसरा 
उपयोग था) पसे वापस लौटे ही नहीं । किन्तु विरहवासी वदरीके पैसे क्योकर 
उवते ? उसने तो मुञ्लीको जाना था। मने वे पैसे भर दिये। 
अपने एक मुवविकल मित्रसे मेने पैसोके इस ठेन-देनकी चर्चा की । 
उन्होने मुञ्धे मीठा उलाहना देते हुए जाग्रत किया : 

“ माई, (दक्षिण अफ्रीकामे म॑ ' महात्मा न वना था, ^ वापू' भी नहीं 
वना था । मुवक्किल मित्र मुज्ञ "भाई! कहकर ही बुलाते शे 1) यह्‌ आपका 
काम नहीं । हम तो आपके विद्वासं पर चठनेवाले हं। ये पैसे आपको तापसं 
नहीं मिकेगे । बदरीको तो आप वचा लेग ओौर अपनी. गाठके सोयंगे । किन्तु 
सुधारके एसे कामोमें आप सन मुवव्किलोके पैसे देनं रगेगे, तो मुवक्किल 
मर जा्येगे ओर आप भिखारी बनकर घर वेठेगे। इससे आपके सावेजनिक 
कामको धक्का पहुंचेगा 1 

इन मुवव्किकी चेतावनी मुञ्े सच्ची ल्गी। वदरीके पैसे तो मेँ 
भर सका, ठेकिन यदि उन्हीं दिनो मैने दूसरे हजार पौड खोये होते, तो 
उनकी भरपाई करनेकी मुज्ञमे थोड़ी भी क्ति नहीं थी ओर मुञ्ञे कजेमें 
ही इवना पड़ता । ओर कजेका वंधा तो म॑ने अपने सारे जीवनम कभी 


९९ 


१०० संक्षिप्त आत्मकथा 


किया ही नही 1 उसके प्रति मेरे मनम हमेशा भारी अरुचि रही हे । चैन 
देवा कि सुधारके लिए भी अपनी शवितके बाहर जाना उचित नहीं । मेने 
यह्‌ भी अनुभव किया कि इस प्रकारके लेन-देनमे पड़ कर मैने गीतके 
तटस्थ निष्काम कर्मवाले मुख्य पाठका अनादर किया है) यह्‌ भूर मेरे 
लिए दीपस्तम्भ वन गरई। 


७०. मेरे विविध अयोग 


जसे-जंसे मेरे जीवनमे सादगी वठृती गई, वैसे-वैसे रोगोके लिए दवा 
लेनेको अरुचि, जो शुरूसे ही थी, वदती गई । जव मै उरबनमें वकाठ्त 
करता था, तव डां० प्राणजीवनदास मेहता मुद्षसे मिलने आये थे) उन दिनों 
मुज्ञे कमजोरी रहती थी ओर कभी-कभी सूजन भी आ जाती थी । उन्होने 
इसका इलाज किया था ओर उसप्ते मुस आराम हआ धा उसके बाद 
मुज्ञे वापस देश लौटने तक कोई उल्लेख करने लायक व्याधि हूर हो एेसा 
याद नहीं पड़ता । 

किन्तु जोहानिसवगेमें मृजे कन्न रहता था ओर वीच-बीचमें दिर भी 
द्खा करता श्वा । रेचनकौ कोई न कोई दवा लेकर भै स्वास्थ्य ठीक रखता 
धा भोजन तो मैं हमेदा पथ्यकारक ही करता धा । ठेकिन उससे मैं विखकुल 
व्याधिसुव्त नहीं हुआ } मनमे यह इच्छा वनी ही रहती थी कि रेचनसे भी 
द्री मे तो अच्छा हो| ॑ 

सै तीन वार पेट भर कर खाता ओर दोपहरकी चाय भी पीता था। 
मे कभी अल्पाहारी न रहा । निरामिषाहारमें भी विना मसाछेके जितने स्वाद 
किये जा सकते थे उतने मै करता था । छहु-सात वजेसे पटे शायद ही उठता 
था। म॑ने नो त्रैकफास्ट एसोसियेशन ' के विषयमे पठा) उस परसे मुड्ो 
र्गा कि यदि मं सवेरेका नारता छोड द्‌, तो सिरके दर्दसे अव्य ही मुविति 
पा जाऊं । मने सवेरेका नाइता छोड़ा । कृ दिन तक यह्‌ कठिन तो माटूम 
हुआ, लेकिन सिरका ददं सदाके लिए चला गया । उस परसे मैने यह्‌ नतीजा 
निकाला कि मेरी खुराक जरूरतसे ज्यादा थी) 

रेकिन इस _फरफारसे कव्जकी शिकायत दूर नहीं हुई । वयूनेके कटि- 
स्तानके उपचार्‌ किये । उनसे थोड़ा आराम हुंमा ! मैने मिटरीके उपचारके 
वारेमं पठा ओर्‌ उपचार शुरू किया। उसका मुञ्ल पर आदचर्यजनक 
प्रभाव पड़ा । उससे कव्जको मेरी शिकायत विलकुल मिट गई । इसके वाद 
मने अपने उपर ओर अपने अनेक साथियों पर मिद्रीके उपचार आजमाये 
हैँ ओर मुच्च याद नहीं पडता करि मै उनमें कभी निष्फल रहा ह्‌ । 


मेरे विविध प्रयोग १०१ 


देरमं आनेके बाद मेँ एसे उपचारोके सम्बन्धमे आत्म-विश्वास खो वैर 
हं । प्रयोग करनेका ओर एक जगह स्थिर वैठनेका मृञ्ञे अवसर ही नहीं 
मिक पाया। फिर भी मद्री ओर पानके उपचारोके संवे मेरी श्रद्धा 
जेसी शुरूमं थी, आज भी बहुत-कुछ वसी ही दहै) मै मानता हूं कि 
मनुष्योको दवा लेनैकौ आवर्यकता क्वचित्‌ ही होती है। पथ्य ओर पानी 
मिटी इत्यादि घरेलू उपचारोसे एक हजारमे से नौ सौ निन्यानवे केस अच्छे 
हो सकते हं । 

पपठ पर वैद्य, हुकीम ओर डाक्टरके घर दौडनेसे ओर शरीरमें अनेक 
प्रकारके पाको ओर रसायनोको भरनतंसे मनुष्य अपने जीवनको न केवर अल्पायु 
वनाता है, वल्कं अपने मनपर काव्‌ खो वैता है । फलतः वहु मनुष्यत्वकों 
खोता टै ओर शरीरका स्वामी रहनेके बदले शरीरका गृलाम वनता है, 


सिद्रीके प्रयोगोके जंसा मेरा आहारका भी प्रयोग था। उसके संवंघमं 
मेने ' आरोग्य-विषयक सामान्य ज्ञान ' * नामक पुस्तकमं विस्तारसे ल्खा है। 
उसमे लिखे गये अपने विचारोमे फरफार करनेकी आवश्यकता मैने अनुभव 
नहीं की फिर भी आचारमे मैने महतत्वके फरफार किये 








पु लिखनेमं भावना 
ही कारण थी ओौर वही आज भी मेरे प्रत्येक कायेमं विद्यमान दै। इस- 
च्िए उसमे दिये गये कुछ विचारों पर मँ आज अमल नहीं कर सकता, 
इससे मुज्ञ खेद होता दै ओर शरम मालूम होती है! 

लेकिन मेरे भाग्यमें हिन्दुस्तानमे रहते हुए अपने प्रयोगको संपूर्णता 
तक पहूुंचाना वदा न था) 

खाने-पीनेके साथ आत्माका कोई संवंध नहीं। वहन तो खाती दै, न 
पीती है) जो पेटमे जाता दहै वह नहीं, बत्कि जो वचन अन्दरसे निकल्ते 
है वे हानि-लाभ पहूंचाते हँ, आदि दलीखोको मै जानता हूं । इनम तथ्यांश 
हे। लेकिन यहां तो दलीोलमं उतरे विना भम अपना यह दृढ़ निक्वय ही 
प्रकट किये देताहं कि जो ईर्वरसे उर कर चलना चाहता है, एसे साघक 
ओर ममक्षके लिए भपने आहारका चूनाव -- त्याग ओर स्वीकार -- उतना 
ही आवश्यक है, जितना विचार ओर वाणीका चुनाव -- त्याग ओर स्वीकार 


-- आवद्यक ह्‌ । 











आरोग्यनी चावी ' के तामसे गांधीजीने यह पुस्तक १९४२ मे दुवारा 
लिख डाली थी । मल गृजरातीका हिन्दी संस्करण  आरोग्यको कूजी ` नवजीवनसे 
प्रकारित हो चका है, इसङ्िए अव उसे देखना चाहिये 1 -- प्रकाशक 


७१. बलवानके साथ सुठभेड 


एशियाई अधिकारियोका बड़-से-बडा केन्र जोहानिसवगेमे था। इस 
कन्द्रमे हिन्दुस्तानी, चीनी आदिका रक्षण नहीं बल्कि भक्षण होता है; यह्‌ 
मुज्ञे साफ दीख रहा था । मेरे पास रोज ही रिकायतं आतीं -- “ हकदार 
दाखिरु नहीं हो सक्ते ओर बगैर हकवाऊे सौ-सौ पौण्ड देकर चे आ 
रहे ह 1 अगर आप इसका इलाज न करेगे, तो ओर कौन करेगा ? "“ मेरी 
अपनी भी यही भावना थी। यदि यह्‌ सङा दूर न हर्द, तो मेरा टान्स- 
वालमे वसना व्यथे ही कटा जायगा । 

मे प्रमाण एकत्र करने लगा । जव मेरे पास प्रमाणोका अच्छा-सा संग्रह 
हो गया, तो मै पुलिस-कमिश्नरके पास पहुंचा । उसने मेरी वा धीरजसे 
सुनी ओर प्रमाण प्रस्तुत करनेको कहा । स्वयं ही साक्षियोर्की.चि की । 
उसे विश्वास हो गया, किन्तु मेरी तरह वह भी जानता था कि दक्षिण 
अफ्रीकामं गोरे पंचोसे गोरे गुनहगारको दण्डित कराना कठिन है फिर 
भी वह कारवाई करनेके लिए तयार हुआ । | 

दो अधिकारियोके वारेमें जरा भी शक न धा, इसलिए उन दोके 
नाम वारण्ट जारी हुए । उन पर मुकदमा चला सवूत भी अच्छे मिक्ते। 
फिर भी दोनों छूट गये । 

मेँ वहुत निराश हुआ । पछि प-कमिर्नरको भी दुःख हआ 1 मुञ्े वकीरुके 


घंघेसे अरुचि उत्पन्न हो गई । यह्‌ देखकर कि वृद्धिका उपयोग दोषको छिपानेमें 


कियाजा रहा दै, मृञ्ले वुद्धि ही अप्रिय लगने कगी। 

दोनों अधिकारियोका अपराध इतना प्रसिद्ध हो चुका था क्रि उनके 
वरी हो जाने पर भी सरकार उन्हँं निवाह नहीं सकी। दोनों वरखास्त 
किये गये ओौर एशियाई केन्द्र कुछ स्वच्छ वना । अव कौमको तसल्ली हुई 
ओर . उसमे हिम्मत भी आई] 

मेरी प्रतिष्ठा वदी मेरा वंवा भी बढ़ा] कौमके जो सैकड़ों पौण्ड 
हर महीने रिङवतमे ही खर्च होते धे, उनमें से वहुतसे वचे । जो अप्रामाणिक 
ये, वे तो अभी भी रिदितखोरी जारी रखे हुए थे । किन्तु जो प्रामाणिक थे, 
वे अपनी प्रामाणिकताकी र्ना कर सके थे। 

य अधिकारी इतने अधम होने पर भी व्यवितगत रूपसे मेरे दिले 
उनके विष्ट कुछ न था। मेरे इस स्वभावको वे जानते थे। अभैर जव 
उनकी कगार हालतमे मुञ्चे उन्हें मदद पहुंचानेका अवसर मिला, तव नैन 
उनकी मदद भी की थी। 


९०२ 
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एक पण्य स्मरण १०३ 


इसका असर हआ 1 गोरोके जिस व्गेके सम्पकंमे मं आया, वे मेरे 
प्रति निर्भय वनने ल्गे; ओर यद्यपि मुञ्जे उनके विसागके विरुद्ध अक्सर 
लडना पड़ता था, तीखे शब्दोका उपयोग करना पड़ता था, फिर भी वे मरं 
साथ मीठा संबंध रखते थे। उन दिनो मुञ्चे इस बातका टोक-टीक जान 
नहीं धा कि इस प्रकारका व्यवहार मेरे स्वभावका एक अग ही है। बादमं 
यह्‌ वात मेरी समज्ञमे आई कि एसे व्यवहारमे सत्याग्रहकौ जड निहित दै 
जर वह अहिसाका एक विशिष्ट अंग हं। - 

मनुष्य ओर उसका काम, यं दो भिन्न चीजें हं । अच्छे कामोके प्रति 
आदर ओर वुरे कामोके प्रति तिरस्कार होना ही चाहिये ) किन्तु अच्छ-तुरे काम्‌ 
करतेवालोके प्रति हमेशा आदर अथवा दया होनी चाहिये । वैसे समञ्लनमे 
यह चीज आसान है, फिर भी इसका अमल कम-से-कम होता दै। यही 
कारण है कि इस दुनियामे जहर फलता रहता हं । 

सत्यकी शोधके मृलमे इस प्रकारकी अर्हिसा मौजूद दै । मं प्रतिक्षण 
यह्‌ अनुभव करता हूं कि जव तक यह्‌ हाथमे न आवे तब तक सत्य मिलता 
ही नहीं) व्यवस्थाके विरुद्ध ज्ञगड़ा शोभा देता है, व्यवस्थापकके विरुद्ध 
गडा करना अपने विरुद्ध क्षगड़ा करनेके समान दहै; क्योकि सव एक्‌ ही 
कंचीसे चित्रित रहै, एक ही ब्रह्माको सन्तान हं । व्यवस्थापकमं तो अनंत 
जक्तियां विद्यमान है 1 व्यवस्थापकका अनादर -- तिरस्कार -- करनेसे उन 
शवितयोका अनादर होता दै, ओर वैसा होनेसे व्यवस्थापकको ओर साथ ही 
ट्नियाको नुकसान पहुंचता है । 


७२. एक पुण्यं स्मरण 


मेरे जीवनमे बार-बार एेसी घटनाय घटती ही रही हँ, जिनके द्वारा 
मै अनेक वर्मावलम्बियों ओर अनेक जातियोके गाढ परिचयमे आ सका हूं 
इन सवके अनुभवसे यह कहा जा सकता है कि मेने अपनों आर विरानो, 
देशी ओौर विदेशी, गोरों ओर कालों, हिन्द्‌ ओर मुसलमान अथवा स्थिस्ती, 
पारसी या यहृदीके बीच कभी कोई भेद नहीं किया । 

मेरा हृदय एेसे किसी भेदको पहचान ही न सका। इस चीजको मँ 
अपने लिए गुण नहीं मानता, क्योकि जिस प्रकार अहिसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 
आदि यमोके विकासके लिए प्रयत्न करनेका ओर उस प्रयत्तके अभी तक 
चाल्‌ रहनेका मुञ्ले पूरा भान है, उस तरह इस प्रकारके अभेदको सिद्ध 
करतेके छिए मैने कोई खास प्रयत्न किया हो एेसा मुञ्ञे याद नहीं पडता । 


१०४ संक्षिप्ठ आत्मकथा 


जव म उरवनमें वकार्त करता था, तब अक्सर मेरे मुी या कारकून 
मेरे साथ रहते थे। उनमे हिन्दू ओर द्िल्ती भे, अथवा प्रांतकौ दृष्टस 
कहं तो गुजराती ओर मद्रासी थे1 मुज्ञ याद नहीं पड़ता करि उनके बारेमे 
मरे मनमें कभी भेदभाव उत्पन्न हुआ हो 1 उन्हे मैः अपने परिवारका अंग 
ही मानता था ओर यदि इसमे पत्नीकी ओरसे कोई विघ्न आता, तो मँ 
उससे लडता था । 


एक मुंशी स्िस्ती थे। उनके माता-पिता पंचम जातिके थे'। हमारे ` 


घरक रचना पारचात्य ढंगकी थी । हर कमरेमे मोरीके बदले पेशावके लिए 
खास वरतन रहता था । उसे उठानेका काम नौकरफा नहीं, बल्कि हम पति- 
पत्तीका था । पंचम कुमे जनमे हुए ये मुंशी नये थे] उनका बरतन भी 
हमींको उठाना था 1 कस्तुरवाई दूसरे वरतन तो उठाती थी, लेकिन उसकी 
दुष्टिमं इन भाईका वरतन उठाना हदसे बाहरकी वात थी 1 हमारे वीच 
` कल्ह्‌ शुरू हुआ । मेरा उठाना उसे वरदाइत न होता था; ओौर खुद उसके 
किए यह बरतन उठाना भारी हो गया था। 

किन्तु मं जितना प्रेमी पति था उतना ही घातक पति था। मै अपनेको 
उसका शिक्षक भी मानता था ओर इस कारण अपने अन्धप्रेमके वश होक्रर 
उसे सूव सताता था। 

यो उसके केवल वरतन उठाकर ले जाने भरसे मुञ्े सन्तोष न हआ । 
सन्तोष ठो मुज्ञे तभी होता जव वह्‌ उसे हंसते मुंह के जाती । इसच्एि मैने 
दो वातं ञ्चे स्वरमे कटीं। मँ चिल्ला उठा: “यह कलह मेरे घरमे नहीं 
चलेगा 1 

यह्‌ वचन उसे तीरकी तरह चुभा। 

पत्नी वधक उठी -- “ तो अपना घर अपने पास रखिये, मै यहु चली । ” 

मै तो ईरवरको मूर वैठा था। मेरे भीतर दयाका अंश भी न रह्‌ 
गया था। मैने उसका हाथ पकड़ा। सीढ़ीके सामने ही वाह्र निकठनेका 
दरवाजा था म इस गरीव अवलाको पकड़कर दरवाजे तक खींच ले 
ग्या । दरवाजा आधा खोला । 

कस्तुरवाईको आंखोसे गंगा-जमना वह रही थीं । वह्‌ बोरी : 

"आपको तो लाज नहीं है। मञ्चे है। तनिक तो शरमाद्ये ) मेँ वाह्र 
निकक्कर जाऊ्गी कहां ? यहां मां-बाप नहीं है जो उनके घर चरखी जां । 
म आरत हूं इसक्िएु मुञ्चे आपके घूमे खाने ही होगे। अव जरा रारमादइये 
जौर दरवाजा वन्दं करयं 1 कोई देख लेगा तो दोनोमे से एककी भी शोभा 
न रहेगी 1 


। 
। 


~~~ + चद इ~. == र 





अदा 9 का 


एक पुण्यं स्मरण १०५ 
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मेने मुह तो लाल रखा, ठेकिन साथ ही शरमिन्दा भी हुआ) दर- 
वाजा बन्द कर लिया। यदि पत्नी मृ्चं नही छोड सकती थी, तोम भी 
उसे छोड़कर कहां जानेको था ? हमारे वौच ्गड़ तो बहत हए दै किन्तु 
परिणाम हमेशा मंगलकारी ही रहा है पत्नीने अपनी अद्भुत सहन-शक्तिसे 
विजय पाई हे। 

यह्‌ घटना तो हमारे बीते युगकी है । आज न तो मँ मोहान्ध पति हू, 
न शिक्षक । कस्तूरवाई चाहै तो आज मुञ्ञे घमका सकती हं 1 आज हम 
कसौटी पर परखे हृए मित्र है, एक-दूसरेके प्रति निविकार बनकर रहते है । 
मेरी वीमारीमे विना किसी बदलेकी इच्छा रखे मेरी सेवा-टहल करनेवाली 
वह॒ सेविका हे । 

ऊपरकी घटना सन्‌ १८९८ मे घटी थी । उस समय मै त्रह्मचर्यके 
पालनके बारेमे कुछ भी जानता न था यह वह॒ समय था जव मुञ्जे इस 
चातका स्पब्ट भान न श्रा कि पत्नी केवर सहधमिणी, सहचारिणी ओरं 


` सुख-दुःखकी साथिन दहै। मै जानता हूं कि उन दिनी मै यह मानकर चरता 


था कि वह विषय-भोगका भाजन है ओौर पतिकी चाहे जैसी आज्ञाको पालनेके 
किए पैदा हुई हे\ । 

सन्‌ १९०० से मेरे विचारोमे गंभीर परिवतंन हुआ । १९०६ में उनको 
परिणति हुई । जँसे-जंसे मे निविकार वनता गया, वैसे-वैसे मेरी घर-गृहस्थी 
शांत, निर्मल ओर सुखी बनती ग्द है ओर आज भी बनती जा रही हं) 

इस पुण्य स्मरणसे कोई यह न मान बैठे कि हम आदं दम्पती हं; 
अथवा मेरी धर्मपत्नीमे कु भी दोष नहीं दै। या कि अव तो हमारे आदश 
एक ही है 1 कस्तूरवार्का अपना कोटं स्वतंत्र आदश है या नहीं, सो वह्‌ 
वचारी खुद भी जानती न होगी । संभव दै कि मेरे बहुतसे आचरण उसे 
आज भी अच्छे न लगते हों। इसके बारेमे हम कभी चर्चा नहीं करते; 
करनेमे कोई सार भी नदीं \ किन्तु उसमे एक गुण वहत वडी मात्रामे दै) 
इच्छासे हो या अनिच्छासे, ज्ञानपूवैक हो या अज्ञानपू्वैक, भेरे पीछ-पीछ 
चलनेमे ही उसने अपने जीवनकी सार्थकता मानी है ओौर स्वच्छ जीवन वितानके 
मेरे प्रयत्ने मृक्षो कभी रोका नहीं है) इस कारण हमारी बृद्धिशक्तिमे 
बहुत अंतर होते हुए भी मुञ्षे यह लगा दै कि हमारा जीटन सन्तोषी, सुखी 
ओर ऊध्वैगामी है) 


७३. अग्रजोसे परिचय - १ 


जव मने यह कथा लिखनी शुरू की थी, तव मेरे पास कोई योजना 
सेयार न थी] इन अध्यायोको मै अपने सासने कोई पुस्तक, डायरी या 
दूसरे कागज-पत्र रखकर नहीं लिखि रहा हं) कहा जा सक्तः है कि लिखनेके 


दिन अन्तर्यामी मुञ्चे जिस तरह कहता दै उसी तरह म॑ लिखिता हूं । जो क्रिया 
मेरे अन्तरमे चलती टै, मै निरुचयपूवैक नहीं जानता कि उसे अन्तर्यामीर्कौ ` 


क्रिया कहा जा सक्ती है या नहीं1 छेकिन कर्द वषेसि मैने जिस प्रकार 
अपने बड़-से-वड़े मानं गये यओौर छोटे-से-छोटे गिने जानेवाठे कायं किये है 
उसकी छानवीन करते हुए मुके यह कहना अनुचित प्रतीत नहीं होता कि 
वे अन्तर्यामीकी प्रेरणासे हृए हैँ } 

अन्तर्यामीको सैनं देखा नही, जाना नहीं । संसारकी ईङ्वर-विषयक 
श्रद्धाको मने अपनी श्रद्धा वना ल्यादहै) ण्ह श्रद्धा किसी प्रकार मिटाई 
नहीं जा सकती, इसयकिएु उसे श्रद्धाके रूपमे पहचानना छोडकर यै अनुभवके 
रूपमं ही पहचानता हूं। फिर भी इस प्रकारसे अनुभवके शूपमे उसका 
परिचय देना भी सत्य पर एक प्रकारका प्रहार करना है) इसलिए कदाचित्‌ 
अविक उचित तो यह्‌ कहना ही होगा कि शुद्ध रूपमे उसका परिचय कराने- 
वाखा शब्द मेरे पास नहीं है) 

मेरी यह मान्यता है कि उस अदृष्ट अन्तर्यामीके वशीभूत होकर गँ 
यह्‌ कथा क्सि रहा हूं। 

इतिहासके रूपमे आत्मकथा-मात्रकी अपूर्णता ओौर उसकी कठिनादइयोकि 
वारेमं पहले मैने जो पठा था, उसका अथं आज मै अधिक समञ्लता हूं! 
मं यह जानता हूं कि सत्यक प्रयोगोकौ आत्मकथामे जितना कुछ मुञ्चे याद 
दे उतना सव मं नहींदही दे रहा हूं। कौन जानता है कि सत्यका दरशन 
करानेके क्एि मुञ्चे कितना देना चाहिये ? अथवा न्याय-मंदिरमें एकांगी ओर 
अधूरे प्रमाणोकी क्या कीमत कूती जायगी ? 


इस तरह सीचने पर क्षणभरके लिए मनम यही विचार आता है कि 
क्या इन अध्यायोका ठेखन बन्द कर देना ही अधिक योग्यन होगा ? किन्तु 
आखिरमं मं इस निश्चय पर पहुंचता हूं कि जव तकं शुरू किया हुआ 
काम स्पष्ट रूपसे अनीतिमय प्रतीत न हो, ठव तक उसे न छोडनेके न्यायके 
अनुसार जव तक अन्तर्यामी न रोके तव तक इन शध्यायोका ठेखन मघ्ये जारी 
रखना चाहिये । = 


१०६ 


^ +^ ॥ 


अंप्रेजोसे परिचय -२ १०७ 


यहु कथा टीकाकारोको संतुष्ट करनेके लिए नहीं लिखी जा रही हि) 
सत्यके प्रयोगोमे यह्‌ भी एक प्रयोग ही है) साथ ही यह दृष्टि भी इसके 
पीछे है ही कि इससे साधि्योको कुछ आश्वासन मिलेगा । इसका प्रारम्भ 
ही उनके संतोषके किए हं। ॑ 

जिस प्रकार मैने हिन्दृस्तानी कारकुनों ओर दूसरोंको अपने कुटुम्बियोकी 
तरह रखा था, उसी प्रकार मं अग्रेजोको भी रखने लगा था } मेरा यहं व्यवहार 
मेरे साय रहनेवाले सव लोगोके ङ्िए अनुकूल न था कु सम्बन्धोके कड्वे 
अनुभव भी प्राप्त हुए । किन्तु एसे अनुभव तो ठेडी-विदेशी दोनोके सम्बन्मं 
हए 1 कड्वे अनुभवोके ठिए मुञ्च पद्चात्ताप नही हआ । कड्वे अनुभवोके रहते 
भी ओर यह जानते हए भी कि मि््रोको असुविवा होती है ओर कष्ट सहन करना 
पड़ता है, मैने अपनी आदत नहीं वदरी आर मित्रोने उसे उदारतापूवकं सहन 
किया है। मेरा अपना यह्‌ विश्वास है कि आस्तिक मन्‌ष्योमे. जो अपनेमे 
वि्यमान ईदवरको सवमे देखना चाहते दै, सघकरे साथ अलिप्त होकर रहनेको 
हावित आनी चाहिये । ओर एसी गक्ति तभौ विकसित कीजौ सकती टे, जव 
जहां-जहां अनखोजे अवसर अविं वहां-वहां उनसे टूर न भागकर नये-नये सम्प्कं 
स्थापित किये जायं ओर वैसा करते हुए भी राग-द्ेषसे दूर रहा जाय । 

इसलिए जब बोअर-ब्रिटिश युद्ध शुरू हृञा, तव अपना घर भस्‌ होते 


हुए भी मैने जोहानिसव्गसे आये हृए दो अंग्रेजोको अपने यहां टिकाया था 1 


दोनों धियोसांफिस्ट धे । इन मित्रोके सहवासने भी घर्मपत्नीको रुलाया ही 
था । मेरे कारण उसके हिस्से रोनेके अवसर तो अनेक आये हं) यद्यपि मुञ्े 
याद है कि इन मित्रौको रखनेमे कुछ कठिनाइयां खडी हुई थी, फिर भी 


मै यहं अवश्य कट्‌ सकता हूं कि दोनो व्यक्ति घरके दूसरे लोगोके साथ 
हिलमिर गये थे) 


७४, अ गरेजोंसे परिचय - २ 


एक वार जोहानिसवगेमं मेरे पास चार हिन्दुस्तानी कारकून हौ गये थे । 
मै नहीं कह सकता कि उन्हें कारकृन मानू या वेटे । किन्तु इससे मेरा काम 
त सधा टाइपिगके विना तो काम चल ही नहीं सक्ता था टाद्पिगका 
जो थोडा भी ज्ञान था, सो मृज्ञे ही था। इन चार्‌ नौजवानों से दोको 
सने टाइपिग सिखाया, किन्तु अंग्रेजीका ज्ञान कम होनेसे उनका टाट्पिग कभी 
अच्छान हो सका फिर इन्दे से मुघ्ने हिसाबनवीसं भौ तैयार करने थे) 
नाताल्से अपनी इच्छात॒सार भ किसीको वृला न सक्ता धा क्योकि बगैर 


१०८ सोक्षिप्त आत्मकथा 


प्रवानेके कोई हिन्दुस्तानी दाखिल होदही न पाता था। ओर अपनी -सुविधाके 
किए मै अधिकारियोसे मेहरवानीकी भीख मागनेको तैयार न था। 


मँ सोचमं पड़ा । काम इतना वढ़ गया था कि कितनी भी मेहनत क्यों 
न को जाय, मेरे ल्एि यह्‌ संभव न रहा कि मँ वकालत ओर सार्वजनिक 
सेवा दोनोको टठीकसे कर सक्‌ । 

कारकुनौके लिए अंग्रेज स्व्री-पुरुषोके मिलने पर भी मै उन्हँन रख 
एसौ कोई वात न थी । एक टाइप-राइटिग एजेण्टके द्वारा मुज्ञ मिस डिक 
नामको एक स्कोच कुमारिका मिल गर्द। यह्‌ महिला हार हौ स्कांटकैडसे 
आईं थी। उसे तुरन्त काम पर गना था हिन्दुस्तानीकरे अधीन काम 
करनेमे उसे कोई आपत्ति न थी वह तुरन्त काम पर आने कगी । 

उसने केवल मेरे कारकुनका ही नहीं, वत्कि मँ यह मानता हूं फि 
सगी लडकी या बहुनका पद तुरन्त आसानीसे छे लिया 1 मृज्ञे शायद ही कभी 
उसके काममं कोई गरूती निकालनी पडी हो । एक समय एेसा था जव हजारों 
पौडका व्यवहार उसके हाथमे था ओौर वह हिसाव-किताव भी रखने छग 
गईं थी । उसने सम्पूणं रूपसे मेरा विद्वास संपादन कर ल्या था] लेकिन 
मेरे मन वड़ी बात यह्‌ थी कि मँ उत्तकी भावनाओंको जानने जितना उसका 

विद्वासं संपादन कर सका धा अपना साथी पसन्द करनेमेः उसने मेरी 

सलाह रो । कन्यादान देनेका सौभाग्य भी मुञ्जीको प्राप्त हुआ । विवाह हौ 
जाने पर उसने मेरा काम छोड दिया । 


आफिसमे एक शोटहेण्ड राइटरकी जरूरत वरावर रहती ही थी । एक 
मर्हिका इसके चि भी मिल गई] नाम था मिस र्टेशिन,। जव वहू मेरे 
पास आइ, उसकी उमर कोई सूत्रहु साक्की रही होगी। उसकी कुछ 
विचित्रताओतसि मि० कंलनवैक जौर म दोनों हार जाते। वह नौकरी करके 
इरादेसे नहीं आई थी । उरो तो अनुभव कमाने थे) उसके स्वभावमें कहीं 
राग्द्रेष तो था ही नहीं। वह किसीका भी अपमान करनेसे उरती न थी 
ओर अपने मनमे जिसके वारेमें जो विचार आते, सो कह्नेमे संकोच न रखती 
थी । अपने इस स्वभावके कारण वह कभी-कभी मुञ्चे परेशानीमे डाल देती थी | 
ठेकिन उसका सरू ओौर शुद्ध स्वभाव सारी परेशानी दूर कर देता था) 

उसको त्यागवृत्तिका पार न था) उसने एक्‌ लम्बे समय तक तो मञ्लसे 
सिफं छट पड छिव ओर दस पौडसे अधिक लेनेसे तो उसने अन्त तक याफ 
इनकार ही किया । जव मं अधिक लेनेको कहता, तो वह्‌ मुञ्चे धमकाती ओर 
कहती -- “ मं वेतनके किए नहीं रही ह। ञ्ञ तो आपके साथ यह काम 
करना अच्छा लगता हे । आपके आदश मुञ्ो पसन्द है, इसीलिए मँ टिकी हं । “ 


५ 


° इण्डियन ओपीनियन ' १०९ 


जैसी उसकी त्यागवत्ति तीव्र थी, वैसी ही उसकी हिम्मत भी थी। 
मञ्चे स्फटिक मणि-सी पवित्रता ओर क्षत्रियको भी चाधिया दनेवाटी वीरतासे 
यव्त॒जिन महिलाओके सम्पकंसे आनेका सौभाग्य प्राप्त हृजा है, उनमें से 
एक मै इस वालाको मानता हूं । 

काम करनेमे उसने रात या दिनका कोई भेद कभी जाना नहीं } जव 
न्म सव जेलमं थे, रायद ही कोई जिम्मेदार आदमी बाहर रहा था, तव वह्‌ 
अकेटी समची लडाईको संभाले हए थी 1 स्थिति यह थी कि .-लाखोका हिसाव 
उसके हाथमे, सारा पत्र-व्यवहार उसके हाथमे ओर ` इण्डियन ओपीनियन 
भी उसके हाथमे। फिर भी वह थकना तो जानती ही,.न धो) 


‹ इण्डियन ओपीनियन ' 


इसी अरसेमे श्री मदनजीतने ' इण्डियन ओपीनियन ` अखवार निकाल्ने- 
का विचार किया। मेरी सलाह ओर सहायता मांगी । छापाखाना तो वे चला 
ही रहे थे1 अखबार निकालनेके उनके विचारसे में सट्मत हं । सन्‌ १९०४ मं 
इस अखवारका जन्म॒ हृ । मनसुखलाल नाजर सम्पादक बनं । किन्तु 
तम्पादनका असह्य वो्न मुञ्च पर ही पड़ा। मेरे भाग्यमं हमेा दूरे ही 
अखवारकी व्यवस्था संभालनेका योग रहा है 1 
~ यट अखबार साप्ताहिक था) मने यह न सोचा था कि इसमे मृन्ञ 
कु पैसे डालने होगे । लेकिन कृ टौ समयम मन. दखा कि अगर मं पैसे 
न दं, तो अखबार चर ही नहीं सकता । मं उसम पसे उंडलता गया 1 मह्न 
ठेते समयकी याद है, जब मुञ्लको हर महीने ७५ पौड भेजने पडते चे । 

किन्तु इतने व्षोकि वाद मुञ्चे लगता टै कि इस अखवारने कमक 
अच्छी सेवा की दहै1 इससे धन कमानेका इरादा तो गुर्से ही किसीका 
न था) 

जव तक वह मेरे अघीन था, उसमें किये गये परिवतन मेरे जीवनम 
हए परिवर्तनोके द्योतक थे। उश्षमे मं प्रति सप्ताह अपनी आत्मा उंडल्ता 
था ओर जिसे मै सत्याग्रहुके रूपम पहटचानता था उसे समल्ञानेका प्रयत्न 
करता था! जेरुके समयोको छोडकर दस वपकिं, अथात्‌ सन्‌ १९१४ तक्के 
इण्डियन्‌ ओपीनियन ' का शायद ही कोई अंक एसा होगा, जिसमें सने कुछ 
चछ्खा न हो इसमे मने एक भी शब्द विना विचारे, विना तौले लिखि 
नो. या किसीको केवल खड करनेके लिए लिखा हो, अथवा जान-वूञ्चकर 
अतिहयोकिति की हो, एसा मृडे याद नहीं आता। मेरे लिए यह्‌ अखवार 
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सयमका तालीम सिद्ध हुआ था। उसके विना सत्याग्रहकी लडाई चल ही 
नहीं सकती थी 1 

इस अखवारके जरिये मँ मनुष्यके रंग-विरंगी स्वभावको बहुत-कुःछ 
. जान पाया । सम्पादक ओर ग्राहुकके बीच निकटका ओर स्वच्छ सम्बन्ध 
स्थापित करनेकी ही धारणा होनेसे मेरे पास हृदय उंडेनेवाले पत्रोका ठेर 
रग जाता था 1 उन्हुं पटना, उन पर विचार करना, उनमें से विचारोका सार 
लेकर उत्तर देना, यह सव मेरे लिए शिक्षाका उत्तम साधन वन गया था) 
म सम्पादकके दायित्वको भटीमांति समञ्चने ठगा ओर मुञ्चे कौमके लोगों 
पर जो प्रभृत्व प्राप्त हुआ, उसके कारण भविष्यमे होनेवाखी लडाई हो सकी, 
वह्‌ सुशोभित हुई ओर उसे शक्ति मिली । 

` इण्डियन ओपीनियन ' के पहले महीनेके कारवारसे ही मँ इस परिणाम 
पर परुच गया था कि समाचारपत्र सेवाभावसे ही चलाने चाहिये । समाचारपव्र 
एक जवरदस्त शक्ति दे । परन्तु जिस प्रकार निरंकुश पानीका प्रवाह गांवके 
गांव डवो देता है ओर फसखको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार निरकुरा 
कल्सका प्रवाह भी नाशको सृष्टि करता टै) यदि एेसा अंकुश वाह॒रसे 
आता है, तो वह निरकुशतासे भी अधिक विषैला सिद्ध होता है। अंकुदा 
अन्दरका ही लाभदायक हो सकता है। 


७६. ` कूत्छी लोकेश्चन्‌ 


हिन्दुस्तानमं हम अपनी वडी डी- से-वड़ी समाज-सेवा करनेवाठे ठेढ-भंगी 
इत्यादिको दिको गावके वाहूर्‌ अरग रखते ह्‌ । गजरातौमें उनकी वस्तीको ' ठटवाडा 
कहते हं ओर उनका नाम लेनेसे हमे घणा मालूम होती है । इसी प्रकार्‌ दसिस्ती 
यूरोपमें एक जमाना एेसा था जव यहृदी लोग अस्पद्य माने जाते थे ओर 
उनक्रे किए जो 'टेढवाडा * वसाया जाता था उसे " घेटो ' कहते थे । इसी तरह 
दक्निण अफ्रीकामें हम हिन्दुस्तानी वहके टेढ्‌ वने हए थे। 

दक्षिण अफरीकामे हम कुटौ ' के नामसे मशहूर हँ। यहां तो हम 
` कुटी ` शब्दका अथं केवर मजदूर करते हुं । लेकिन दक्षिण अफरीकासे इस 
शब्दका जो अथं होता था, उसे !ढेढ्‌', पंचम ` इत्यादि तिरस्कारवाचक 
शब्दो दारा ही सूचित किया जा सकता है वहां ' कुल्यां ` के रहनेके लिए 
जो अलग जगह रखी जाती दै, वह्‌ ` कुरी खोकेशन ' कहकाती है । जोहानिस- 
वगंमं एसा एक छोकेदान था । वहां निन्यानवे वर्षके लिए जमीन पटं पर दी 
गई थी 1 उसमें हिन्दुस्तानियोकी आवादी अत्यन्त घनी थी । वस्ती वदती धी 
किन्तु छोकेडन नहीं बढ सकता था । 


महामारी ~ १ १११ 


सफाईकी रक्षा करनेवाले विभागको अक्षम्य असावधानीते आर हिन्दु 
स्तारी वाशिन्दोके अज्ञानके कारण निर्चय ही आसरोग्यकी दुष्ट्सि लोकेशनकी 
स्थिति खराब थी। उक्त विभागनं उसे नष्ट करतेका निरचय किया अर 
वहांकी धारासभासे जमीन पर कन्जा क्रनेकी सत्ता प्राप्त की । 

वहां रहनेवाे रोग अपनी जमीनेके माल्कि थ्‌, द्सकल्एि उनको कृ 
न-कृछ नुकसानी तो देना जरूरी ही था । नुकसानौक रकम निचित करलनेके 
किए एक खास अदात कायम हुई थी । 

अधिकांश दा्वोमे मकान-मालिकोने सून्ञे अपना वकील क्या भा मुस 
इस कामसे धन पैदा करनेकी इच्छा न धी, मैने उनसे कह दिया धा- 
“आप चाहे हारे, चादे जीते, मुज्ञे पदर पी दस पड देगे तो काफी होगा । ` 
मैने उन्हे बताया कि इसमे से भौ आवोभाव रकम गरीवोके लिए अस्पताल 
बनाने या एसे ही किसी सार्वजनिक काममें खच करनके किए अलय रखनका 
मेरा इरादा दहै) यह्‌ सुनकर सव बहुत खुश इए । 

इन लोगोने अपने खास दुःखोको मिटानेके {ए स्वतंत्र हिन्दुस्तानी 
व्यापारी वर्मक मंडल्से भिन्न एक मंडल्कौ रचना कौ थी । उसमे खं वहुत 
शुद्ध ॒हदयके, उदार भावनावाले ओर चरित्रवान हिन्दुस्तानी भी थे । उनके 
दारा भै उत्तर-दक्िणके अनगिनत हिन्दुस्तानियोके गाढ्‌ संपर्कमे आया ओर 
केवल उनका वकील ही तदी, व्त्कि भाई बनकर भी रहा । सेट अब्दुत्लाने 
_मृज्ञे ' गांधी ' नामसे पहचाननेसे इनकार किया 1 उन्होने एक अतिशय प्रिय 
नाम खोज ल्िया। वे मुक्ते “ भाई' कहकर पुकारने लगे । दक्षिण अफ्रीकामं 
अन्त तक मेरा यही नाम रहा । लेकिन जव ये गिरमिट-मुक्त हिन्दुस्तानी मून्च 
“ भाई" कल्कर पुकारते, तो सृञ्ले उसमं विोष मिठास मालूम होती थी। 


७७. सहासारो ~ १ 


इस लोकेशनकी माल्किका पदा म्युनिसिपैकिटीने ठे च्या, तो वहा 
रहनेवाङे हिन्दुस्तानियोको तुरन्त ही हटाया नहीं गया । लेकिन दो परिवतंन 
हुए 1 हिन्दुस्तानी लोग माल्कि न रहकर म्युनिसिपल विभागके किरायेदार 
वने ओर गन्दगी वढी । 
इसके कारण हिन्दस्तानियोके दिलोमें वेचैनौ थी ही । इतनेमे अचानक 
महामारी फूट निकली । यह महामारी प्राग-वातुक धी । यह्‌ फफड़ोकी बीमारी 
थौ । गांख्वाली महामारीकी तुलनामे यह अधिक भयकर मानी जाती थी। 
महामारीका आरंभ सोनेको एक खानसे हुआ था । वहां अधिकतर ह्बरी लोग 
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काम करते थे। कुछ हिन्दुस्तानी भी धे। उनमेसे २३ आदमियोको अदानकं 
चकर = 


छत कगी ओर भयंकर महामारीके िकार बनकर वे ठोकेडनमे अपने घर 
रहने आये । 


उस समय भाई मदनजीत "इण्डियन ओपीनियन" के ग्राहक वनाने ओर 
चन्दा वसूल करने आये थे। ये वीमार उनके देखनेमे आये ओर उनका हृदय 
व्यथित हुजा। उन्होने मुञ्ञे चिट्टी भेजकर तुरन्त अनिको लिखा । 

मदनजीतने एक खाटी सकानका ताला निधड़क तोड़ डाला ओर उसे 
अपने कव्जेमे लेकर उसमे इन वीमारोको रखा । मै अपनी सादकल पर 
लोकेरान पहुंचा \ वहांसे टाउन-क्लाकंको सव हार भेजा । 

डां० विलियम गांडपफ़को खवर मिक्ते ही वे दौडे आये ओर बीमारोके 
डाक्टर तथा नरसका काम करने खगे । | 

अनुभवके सहारे मेरा यह विवास वना दहै कि भावना शद्ध हो, तो 
संकटका सामना करनेके किं सेवक ओर सावन भिर ही जाते हैँ। मेरे 
आंफिंसमे चार हिन्दुस्तानी थे । उन्हँं कारकुन कहो, साथी कहो या पुत्र 
कहा, मेने उन्हं होमनेका निश्चय किया । 

शुश्रूषाकी वह॒ रात भयंकर धी डक्टरकी हिम्मतने हमे निडर दना 
-दिया,। बीमारोकी अधिक सेवा-ट्हक हो सके, वैसी स्थिति न थी) चारों 
नौजवानाको तनतोड़ मेहनत जौर निडरता देखकर मेरे हर्षका पार न रहा ! 
उस रात हमने किसी वीमारको न खोया। 


७८. भहामारी - २ 


दुसरे. दिन म्युनिसिषपैल्टीने एकं खाली गोदामका कन्जा मृञञे दिया ओर 
चीमारोको वहां ठे जानेकी सूचना की । हमने खुद ही उसे साफ किया ओर 
वहां तत्का काम देनेवाला एक अस्पतार खडा कर दिया । 
` हम नसंको क्नचित्‌ वीमारोको छे देते थे। नरं स्वयं द्नेको 
तैयार थी केकिन हमारी को यह्‌ थी कि उसे जोखिममें न डा) 
तीमारोको सभय-समय पर ब्रांड देनेकी सूचना थी । दूतसे वचनेके लिए 
नसं हमे भी थोड़ी त्रांडी ल्नेको कहती ओर खुद भी केतौ । हममे से कोई 


्रांडी ठेनेवाला न था। डक्टरकी इजाजतसे तीन बीमासों पर, जो ब्रांडीके 


विना रहनेको तयार थे मौर मिहीके प्रयोग करने देनेको राजी 


-सिद्रीका प्रयोग शुरू किया, ओर उनके माथे ओर छातीमें जहां 


श-जहां दपं 
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होता धा वहां मिदर स्खना शुरू किया। इन तीन वीमारोमे से दो वचे। 
वाकीकैः सन बीमारोकाः देहान्त हौ गया । 
 जोढानिसवर्गसे सात मील दुर संक्रासक रोगियोका एक अस्पताल था । 

वहां त॑बू खड्‌ किये गये ओौर जो लोग महामारीकी चपेटमे आये, उन्हे 
वहां ५ ले जानेकी व्यवस्था की गई । हम इस कामस मुक्त हृए । कुछ ही 
में उस भटी नसंको महामारी हुई ओर उसका देहान्त हौ गया । यह्‌ 
तो कोई नहीं कहु सकता कि वे वीमार व्योकर वचे ओौर हमारे वीमारीसे 
मुक्त रहनेका कारण क्या रहा । किन्तु सिटरीके उपचार पर मेरी श्वद्धा ओर 
दवाके रूपमे भी शरावके उपयोगके वारेमें मेरी अश्रद्धा वदी में जानता 
हं कि यह श्रद्धा ओर अश्रद्धा दोनों बेबुनियाद मानी जायंगौ । परंतु उस 
समय मुद पर जो छाप पड़ी ओर जो अभी तक बनी हुई दै, उसे मँमिटा 
नही सकता । 

इस महामारीके शुरू होते ही मैने अखवारोमे इसके वारेमं एक वडा 
पत्र छ्खिा था। उस प्रकी वदौक्त मुञ्च मि हेनरी पोलाक मिले भौर वु 
पत्र ही जोसेफ डोककी मुलाकातका एक कारण वना । 

मै एक निरामिष भोजन-गृहमें खाने जाता था । वहां मेरा परिचय्‌ मि° 
आल्वरं वेस्टके साथ हुञा। हम हमेशा शामको उस गृहमे एकत्र होते भें 
ओर खानेके वाद साथमे घूमने निकल्ते थे । 

एक छम्ब समयसे मेरा अपना यह नियम था कि जव जासपास महामारीकी 
हवा हो, तव पेट जितना हल्का रहे उतना ही अच्छा । इसलिए मैने शामका 
लाना बन्द कर दिया था ओौर दोपहरको एसे समय पहुंचकर खा अता धा, 
जव कि दूसरे कोई पहुंचे न होते थे। चूंकि मै महामारीके वीमारोकी सेवामें 
लगा था, इसलिए दूसरोके संपकंमे कम-से-कम आना चाहता था । 


म्ये भोजन-गृहमे न देखनेके कारण दूसरे या तीसरे ही दिन सवेरेके 
समय वेस्टने मेरे कमरेका दरवाजा खटखटाया । दरवाजा खोलते ही वे बोठेः 
“ आपको भोजन-गृहमे न देखकर म॑ तो घबरा उठा था । इसलिए यह 
सोचकर किं इस वक्त आप मिल ही जायंगे, मै यदां आया हं । मेरे कर सकने 
योग्य कोई मदद हो तो सुद्से किये । मै बीमारोकी सेवा-शुश्रूषाके दिए 
भी तैयार हं । " 
मैने कहा -- “ आपको नर्सके रूपमे तो मे कभी न लगा! अगर नये 
बीमार न निकले, तो हमासा काम एक-दो दिनमे ही पूरा हो जायगा। 
छेकिन एक काम अवश्य टै 1” 
“ कौनसा ? 
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““ क्या आप उरवबन पहुंचकर " इण्डियन ओपीनियन ' के प्रेसका प्रबन्ध 
अपने हाथमे ठेगे ? उन्होने अन्तिमि उत्तर शाम तक देनेको कहा । 

उसी दिन लामको थोड़ी बातचीत की । वेस्टको हूर महीने १० पौडका 
वेतन ओर छापाखानेमं कुछ मुनाफा हो तो उसका अमुक भाग देनेका 
निर्चय किया । दूसरे ही दिन रातको मेस वेस्ट उरवनके लए रवाना हए 
ओर अपनी उगाहीका काम मुञ्रे सौपते गये । उस दिनसे केकर मेरे दक्षिण 
अप़रीका छोडनेके दिन तक्‌ वे मेरे सुख-दुःखके साथी रहे । 


७९. लोकैश्ञनकी होली 


लोकेरनकी स्थितिके वारेमे म्युनिसिपैलिटी भले ही कापरवाह हो, 
किन्तु गोरे नागरिकोके आरोग्यके विषयमं तो वह्‌ चौवीस घण्टे जाग्रत रहती 
थी । उनके आरोग्यकौ रक्षाके लिए खचं करनेमें उसने कोई कसर न रखी, 
ओर इस मौके पर महामारीको आगे बठ्नेसे रोकनेके किए तो उसने पानीकी 
तरह पैसे वहाये । उसके इस शुम प्रयत्नमें मुङसे जितनी मदद बन पडी उतनी 
मनेदी। मं मानताहूं कि यदि मैने वैसी मदद न दी होती, तो म्युनिसिषैलिटीके 
लिए काम मुरिकिक हौ जाता; कदाचित्‌ वह्‌ वन्दूकके वलका उपयोग करती 
ओर अपना चाहा सिद्ध करती । 

ठेकिन वसा कुछ हो नहीं पाया । हिन्दुस्तानियोके व्यवहारसे म्यूनि- 
सिषल्टीके अधिकारी खुश हए । म्युनिसिषैलिटीकी मांगोके अनुकू बरताव 
करानेमे मेने हिन्दुस्तानियों पर अपने प्रभावका पूरा-पूरा उपयोग किया 

लोकेरनके आसपास पह्रा बैठ गया । विना इजाजत न कोई लोकेानके 
बाहर जा सकता था, जर न विनः इजाजत कोई अन्दर घुसं सकता -था | 
मुज्ञे ओर मेरे साथियोको स्वतंत्रतापू्वंक अन्दर जानेके परवाने दिये गये धे । 
म्युनिसिपैक्िटीका इरादा यह था कि लोकेशनमें रहनेवाके सव लोगोको तीन 
हप्तेके लिए जोहानिसवरगसे तेरह मील दूर एक खुले मैदानमे तंव्‌ गाडकर 
वसाया जाय ओर छोकेशनको जला डाला जाय। 

लोग बहत घवराये । लेकिन चूंकि मैः उनके साथ धा, इसलिए उन 
तसल्ली थी । इनमें से वहुतेरे गरीव अपने पैसे अपने धरोमे गाड़कर रखते 
थे । वेककातोवे नाम भी न जानते थे। मै उनका वैक वना। एसे समय 
मै कोद मेहनताना तो ले ही नहीं सकता धा। जैसे-तैसे मैने इस कामको 
पूरा किया 1 अपने वेकके मैनेजरसे मेरी अच्छी जान-पह्चान थी । मैने उनसे 
कटा कि मुञ्ञे उनके पास वैके बहुतसी रकम जमा करनी होगी । मैनेजरते 
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मेरे किए सव प्रकारकी सुविधा कर दी। तय हुआ कि जन्तु-नाशक पानीसे 
धोकर पैसे वकम भेज दिये जायं । लोकेडशनमें रहनेवालोंको एक स्पेशल टनमं 
विरूपस्प्ुट फामं पर ले गये । वहां उनके लिए सीघे-सामानकौ व्यवस्था म्युनि- 
सिपैलिटीने को 1 लोगोको मानसिक दुःख हुआ । नया नया-सा र्गा । ठेकिन 
कोई खास तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। में हर रोज एक वार साइकल 
पर वहां हो आता था। इस प्रकार तीन हफ्ते खुरी हवामें रहनंसे लोगोके 
स्वास्थ्यमें सुधार अवश्य हुजा ओौर मानसिक दुःखको तो वे पहले चौवीस 
घण्टोके अन्दर ही भूर गये । अतएव वादमें वे आनन्दसे रहने खगे । 

जिस दिन लोकेशन खाटली किया गया, उसके दूसरे दिन उसको हौरी 
की गई । म्युनिसिपैलिटीने उसकी एक भी चीजको वचानेका कोभ न किया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि महामारी आगे वद्‌ दही न पाई ओर शहर 
निभेय वना । 


८०. एक पुस्तकका चमत्कारो प्रभाव 


इस महामारीने गरीव हिन्दुस्तानियों पर मेरे प्रमुत्वको, मेरे धन्धेको 
ओर मेरी जिम्मेदारीको वढा दिया । साथ ही यूरोपियनोके वीच मेरी वदती 
हई कुछ जान-पहचान भी इतनी निकटको होती गई कि उसके कारण भी 
मेरी नैतिक जिम्मेदारी वदने लगी । 

जिस तरह वेस्टसे मेरी जान-पहचान निरामिषाहारी भोजन-गृहमं हई, 
उसी तरह पोलाककी वात वनी) उनकी शुद्ध भावनासे मै उनकी ओर 
आकर्षित हआ 1 पहली ही रातमें हम एक-दूसरेको पहचानने ल्गे भौर 
जीवनविषयक अपने विचारोमे हमे बहुत साम्य दिखाई पड़ा । 

' इण्डियन ओपीनियन ' का खच वदता जाता था । वेस्टका पहला ही 
विवरण मुञ्े चौकानेवाला था । इस काममे न व्यवस्था थी, न मुनाफा था। 

नै जानता था कि इस नई जानकारीके कारण वेस्टको दृष्टिमं मेरी 
गिनती उन लोगोमें हई होगी, जो जल्दी दूसरोका विवास कर लेते हं। 
सत्यके पुजारीको बहुत सावधानी रखनी चाहिये । पूरे विर्वासके विना किसीके 
मन पर आवद्यकतासे अधिक प्रभाव डालना भी सत्यको लांचित करना ह । इस 
बातको जानते हए भी जल्दीमें विवास करके काम्‌ लेनेकौ अपनी प्रकृतिको 
मै ठीकसे सुधार नहीं सका । इसमे मेँ हैसियतसे अधिक काम करनेके लोभका 
दोष देखता हं । इस रोभके कारण मुञ्े जितना बेचन होना पड़ा है, उसकी 
अपेक्षा मेरे साथियोको कहीं अधिक बेचैन होना पड़ा ह 1 वेस्टका एसा पत्र 


११६ सं्िप्त आत्सकथा 


आनेसे मै नाताक्के किए रवाना हृआ । पोलाक तो मेरी सव वातं जानने 
लगे ही थे। वे. मुञ्धे स्टेशन. तकं छोड़ने आये ओौर यह्‌ कहकर कि “ यह्‌ 
स्तक रास्तेमे पठने योग्य है, इते पढ जाइये, आपको पसन्द ञआयेगी । " 
उन्होने रस्किनिकी (अन्टु दिस लास्ट ' मेरे हायमं रख दी] 

इस पुस्तकको हाथमे लेनेके वाद मँ उसे छोड ही न सका । उसने मुज 
जकड़ लिया} टेन शामको उरवन पहुंचती थी । पहुंचनेके बाद मृन्ञे सारी 
रात नींद नहीं आई 1 मैने पूस्तकमें सूचित विचारोको अमल्मं लानेका 
इरादा किया | 

मेरा पुस्तकीय ज्ञान बहुत ही कम ॒है। इस अनायास या बरबस पाठे 
गये संयमसे मुञ्ञे कोई नुकसान नहीं इजा । किन्तु जो थोडी पस्तकं मेने पदी 
है, उन्ह मै ठीकसे हजम कर सका हूं । एसी पुस्तकोमे जिसने मेरे जीवनम 
तत्काल महत्त्वके रचनात्मक परिवतंन कराये, वसी तो यही एक पुस्तक कही 
जा सकती है) वादमे मैने उसका तरजुमा किया ओर वह्‌ ` सर्वोदय' के 
नामसे छपा 1 

मेरा यह विङ्वास है कि जो चीज मेरे अन्दर गहरार्ईमें च्पी पड़ी थी, 
रस्किनके इस श्रन्थरत्नसें मैने उसका स्पष्ट प्रतिविम्ब देखा । इस कारण 
उसने मुक्ञ पर अपना साम्राज्य जमाया ओर मृञ्लसे उसमें दियं गये विचारोको 
क्रियान्वितं कराया । 

म॑“ सर्वोदय ' के सिद्धान्तोको इस प्रकार समह्धा हू : 

१. सबकी भलार्ईमे अपनी भलाई निहित दै । 

२. वकील ओर नाई दोनोके कामकी कीमत एकसी होनी चाहिये; 
क्योकि आजीविकाका हक सवके किए एक समान है । 

३. सादा मजदूरीका, किसानका जीवन ही सच्चा जीवन हे। 

पहरी चीजको म जानता था। दूसरीको मं घुधठे रूपमे देखता था । 
तीसरीका मैने विचार ही नहीं किया था.। ' सर्वोदय' ने मुञ्े दीयेकी तरद 
दिखा दिया कि पहलेमे दूसरे दोनों सिद्धान्त समाये हुए ह । सवेरा हुमा मौर 
मै इस पर अमल करनेके प्रयत्नमें र्गा.। 


८ १. फोनिक्सकौ स्थापना 


सुबह वेस्टके साथ वातचीत करके मने सुज्ञाया कि " इण्डियन ओपी 
नियन ' को एक खेत पर ले जाना चाहिये । वहां सव अपने खान-पानके लिए 
आव्रदयक खचं समान रूपसे ले, सव अपनी खेती करे ओर बाकीके वक्तमं 
° इण्डियन ओपीनियन ' का काम करे । वेस्टने इस सुञ्ञावको स्वीकार किया। 

परेसमे कोई दस आंदमी काम करनेवाले थे । मैने उनसे बातचीत शुर 
की। दो आदमी संस्थामें शामिट होनेको तैयार हुए । दूसरोने कवृूर किया 
कि मै जहां प्रेस ठे जाऊंगा वहां वे आवेगे । 

तुरन्त ही मैने उरबनसे तेरह मील ओर फीनिव्ससे ढाई मील दूर एक 
जमीन एक हजार पौडमें खरीदी 1 वहां कारखाना खडा किया ओौर रहनेके धर 
बनाये । सगे-सम्बन्धी आदि जो धन कमानेकी उमंगसे दक्षिण अफ्रीका आयं 
े, उनको मैने अपने मतम मिलाने ओर फीनिकः पे भरती करनेकी कोशिडा शुरू 
की । कुछ लोग समन्ञे । उन सवमें से आज मै मगनलाल गांघीका नाम अलगसे 
लेता हूं ! अपने घंवेको समेटकर जवसे वे गेरे साथ आये हैँ तवसे बरावर टिके 
हए ह । अपने वुद्धिवलसे, त्यागवत्तिसे तथा अनन्य भपितते वे मेरे आन्तरिक 
प्रयोगोके आरंभके साथियों आज प्रधान पदके अधिकारी हँ तथा स्वयं-शिक्षित 
करारीगरके नाते मेरे विचारमे त्रे उनके वीच अद्वितीय स्थान रखते हं । 

इस प्रकार सन्‌ १९०४ मे फीनिक्सकी स्थापना हु 1 


८२. पोलाक्‌ 


मेरे लिए यह हमेशा दुःखकी बात रही है कि फीनिक्स-जंसी संस्थाकी 
स्थापना करनेके बाद मँ स्वयं उसमं बहुत ही कम रह सका । उसकी स्यापनाके 
समय मेरी कल्पना यह थी कि मै भौ वहीं जा वसूंगा, अपनी आजीविका 
उसमे से प्राप्त करूंगा, धीमे-धीमे वकालत छोड दंगा, फीनिक्समें रहते 
हुए जो सेवा बन पड़गी सो करूगा ओर फीनिवसकी सफल्ताको ही सेवा 
सम्लुगा किन्तु जैसा सोचा था वैसा अमल इन विचारोंकाहोहीन पाया। 
मैने अक्सर अपने अनुभवसे यह्‌ देखा है किं हम चाहते कुछ है ओर होता कुछ 
ओर ही है 1 ठेकिन इसके साथ ही मैने यह अनुभव भी किया है कि जहां 
सत्यकी ही साघना ओर उपासना होती है, वहां परिणाम चाहे हमारी घारणाके 
अनुसार न निकटे, तो भी जो अनसोचा परिणाम निकलता है वह्‌ वुरा नहीं 
होता ओर कभी-कभी तो अपेक्षासो अधिक अच्छा होता ट] फीनिकवसमं जो 
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अनपेक्षित परिणाम निकले ओर फीनिक्सने जो अनपेक्षित स्वरूप धारण किया 
वह्‌ बुरा नहीं था, इतनी बात तो मँ निश्चयपूर्वक कह सक्ता हूं । 


संस्थाका काम अभी बिलकुल व्यवस्थित न हौ पाया था कि इतनेमं 
इस नव-निमित परिवारको छोडकर मँ जोहानिसबगे भागा । मेरी एसी स्थिति 
नहीं थी कि मै वहाके कामको लम्बे समयके लिए छोड सकता । 

फीनिक्ससे लौटकर मैने पोलाकको इस महत्त्वके परिव्तनकी वात 
सुनाई । अपनी दी हई पस्तकका यह्‌ परिणाम देखकर उनके आनन्दका पार 
न रहा। वे भी फीनिक्स पहुंच गये । 


किन्तु मही उनको लम्बे समय तक वहां रख न पाया। मिण रीचने 
विलायत जाकर कानूनको पढाई पूरी करनेका निर्चय किया । फलतः मैने 
पोलाकको सुञ्ञाया किवे आंफिसमे रह ओर वकीलका काम करं । मैने सोचा 
यह्‌ था कि उनके वकल बन जानेके वाद आखिर हम दोनो फीनिक्स ही 
जा पहु चेगे । 

ये सारी कल्पनायें खोट ठहरीं । पोलाकको फीनिक्सका जीवन पसन्द 
था; किन्तु चूंकि मुञ्च पर उनका विश्वास था, इसलिए मु्जसे कोई दलील 
न करके वे मेरे कह्ने पर जोहानिसवगे आ गये ओर मेरे आंफिसमें वकाटती 
कारकुनको तरह काम करने ल्गे। 


इसं प्रकार फोनिक्सके आदशं तक तुरन्त पहुचनेके शुभ विचारसे मँ 
उसके विरोधी जीवनमे अधिकाधिक गहरा उतरता दिखाई पडा; ओर यदि 
ईरवरी संकेत भिन्न न होता, तो सादे जीवनके नाम पर फलाय गये मोह- 
जालमे मे खद ही फंस जाता। 


८३. सिन्रोके विवाह 


अव मेने इस वातकी आशा छोड दी धी कि जल्दी ही देश जाने अथवा 
वहां जाकर स्थिर होनेका अवसर मिलेगा । इसलिए म॑ने पत्नी ओर वच्चोंको 
वृानेका निङ्चय किया । 


पोलाकको अपने साथ ही रहनेके च्िए आमंत्रित किया ओर हम सगे 
भाईकौ तरह रहने रगे । जिस महिाके साथ पोलाकका विवाह हुआ, उसके 
साथ उनको मित्रता तो पिले कई वषसि थी, किन्तु पोलाक थोडे धन- 
संग्रहकी वाट जोह रहे थे । म॑ने दलील देते हुए कहा -- “ जिसके साथ हृदयकी 
॥ 1 11 


घर ओर शिकला ११९ 


है । आपके हिसावसे तो कोई गरीव आदमी विवाह्‌ कर ही नहीं सकता । फिर 
अव तो आप मेरे साथ रहते ह, इसल्एि धरखचंका सवाल ही नहीं उठता । 
मै तो यह्‌ इष्ट समञ्जता हूं कि आप जल्दी ही अपना विवाह कर ले) ' 
उन्होने मेरी दटील्को तुरन्त ही मान ल्या। मावी मिसेज पोडाक, जो 
विलायतमे थी, कु ही महीनोमें विवाहके लिए जोहानिसवगं आ पहुंचीं । 
वड़े मजिस्टेटके सामने उनके विवाहकी रजिस्टर हुई । 

इस समय तक ब्रहाचर्य-विषयक मेरे विचार परिपक्व नहीं हुए थे । 
इसलिए मेरा धंधा कुंआरे मित्रोका विवाह करा देनेका था । जव वेस्टके लिए 
पितु-याव्रा* करनेका समय आया तो मैने उन्हं सलाह दी कि जहां तकं वन 
पड़े वे अपना व्याह करके ही कौट । ओर उन्होने उस पर अमल भी किया। 

जिस तरह मैने इन गोरे मित्रोके व्याह करवाये, उसी तरह ॒हिन्दु- 
स्तानौ मित्रोको प्रोत्साहित किया कि वे अपने परिवारोको बुला लें । इसके 
कारण फीनिक्स एक छोटासा गांव बवन गया) 


८४. घर ओर शिक्ष 


डरवनमें हमने जो घर वसाया था, उसमें परिवतेन तो किये ही थे । 
खच अधिक रखा था; फिर भी ज्लुकाव सादगीकी तरफ था। किन्तु जोहा- 
नितवर्ममे ' सर्वोदय ` के विचारोने अधिक परिवतेन करायं । 

वैरिस्टरके घरमे जितनी सादगी रखी जा सकती थी उतनी तो रखनी 
शुरू कर ही दी सच्ची सादगी तो मनकी वटी । हरएक काम॒ अपने हाथों 
करनेका शौक बढा ओर बालकोको भी उसकी तालीम देना शुरू किया | 
_ बाजारकी रोटी खरीदनेके वदले हाथसे रोटी बनाना शुरू किया । सात 
पड खच करके हाथसे चलानेकी एक चवको खरीदी 1 इस चक्कीको चलानेमें 
पोलाक, मै ओर बालक मुख्य भाग लेते थे । वाख्कोके लिए यह्‌ कसरत 
वहुत अच्छी सिद्ध हुई । 

घर साफ रखनेके लिए एक नौकर था । वह॒ कृटुम्बी-जनकौ तरह रहता 
था ओर उसके काममें बालक पूरा हाथ वंटाते थे। 

मैः यह तो नहीं कहूंगा कि वारकोके अक्षर-ज्ञानके प्रति मेँ रापरवाह्‌ 
रहा, केकिन यह्‌ ठीक दै कि मैने उसका त्याग करनेमे संकोच न किया। 

उन्हे अक्षर-ज्ञान करानेकी इच्छा बहुत थी, मै प्रयत्त भौ करता धा, किन्तु 


* माता-पितासे मिलनेके लिए वतनकी यात्रा) 
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इस काममे हमेशा कोरई-न-कोई विध्न आ जाता था। उनके लिए घर पर 
दूसरी रिक्षाको सुविधा नहीं को धी। यदि मै उन्हं अक्षरज्ञान करानेकं किए 
एक घण्टा भी नियनित रूपतते बचा सका होता, तो मै मानता कि उन 
आदद रिक्षा प्राप्त हुई है। मैने एसा आग्रहं न रखा, इसका दुःख मुस 
ओर उन्हं दोनोको रह गया है। इस वुटिके किए मुज्ञ पड्चात्ताप नहीं हे 
अथवा है भीतो इतना ही कि मँ आदरं पिता न बन सका किन्तु मेरी 
राय यह दं कि उनके अक्षर-ज्ञानका होम भी मैने, अज्ञानसे हीक्योंनदहो, 
सद्भावपुरवंक मानी गई सेवके लिए किया है। मै यह कहु सकता हं कि 
उनके चरित्र-निर्माणके लिए जितना कुछ आवर्यक रूपसे करना चाहिये था, 
सो करनेमें मैने कहीं भी त्रुटि नहीं रखी । 


८५. ज्‌लू-विद्रोहु' 


घर वसाकर बैटनेके वाद स्थिर होकर बैठना मेरे नसीवमें रहा ही 
नहीं । जोहानिसवगेमं मै कुछ स्थिर-सा होने छ्गा था कि इतनेमे एक 
अनसोची घटना घटी 1 अखवारोमे यह्‌ खवर पढ़नेको मिरी कि नातारमें 
` जुल्‌-विद्रोह्‌' हआ ह । मूज्ञे जूलू रोगोसे दुरमनी नहीं थी । “ विद्रोह ' के 
ओौचित्यके विषयमे भी मून्ञे शंका थी 1 किन्तु उन दिनों मै अंग्रेजी सत्तनतको 
संसारका कल्याण करनेवाली सल्तनत मानता था। मेरी वफादारी हादिक 
थी। मने पढ़ा कि स्वयंसेवकोकी सेनः इस विद्रोहको दवबानेके किए रवाना 
हो चूको दै। 

म अपनेको नातालवासी मानता था। इस कारण मैने गव्नरको पत्र 
लिखा कि अगर जरूरत हो तो घायलोकी सेवा करनेवाछे हिन्दुस्तानियोकी 
एक्‌ दुक्ड़ी लेकर म सेवके लिए जानेको तैयार हूं । तुरन्त ही गवर्नरका 
स्वीकृति-सचक जवाब मिला 1 उक्त पत्र छिखनेसे पहले मैने अपना प्रनंघ 
तो कर ही ल्या था। तय यह कियाथा कि यदि मेरी मांग मंजूर हो 
जाय, तो जोहानिसवगेके घरको उठा दंगे, भि० पोलाक अलग घर लेकर 
रहेगे ओर कस्तूुरवाई फीनिक्स जाकर रहेगी । इस योजनाको कस्तूरवारईकी 
पूणं सम्मति प्राप्त हुई । 

डरवन पहुंचने पर मैने चौबीस जादमिर्योकी टुकडी तैयार की । इस 
ट्‌कड़ीने छह हपते तक सतत सेवा की 1 

केन्द्र पर ॒पृहुचनेके वाद जव हमारे हिस्से मुख्यतः जल्‌ धायलोकी 
शुश्रूषा करनेका ही काम आया तो मे बहुत खुश हु । वहांके डटर 
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अविकारीने हमारा स्वागत किया । उसने कहा -- “ कोई गोरे इन घायलोकी 
सेवा करलेके क्एि तैयार नहीं होते!” वीमार हमे देखकर खुश हो गये 1 
गोरे सिपाही हमें जखम साफ करनेसे रोकनेमा प्रयत्न कते; हमारे न मानने 
पर वे खी्चते ओर जृलृभओके वारेमे जसे गन्दे चब्दोका उपयोग करते, उनसे 
तो कानके कीड़ं ड़ जाते। 

धीरे-वीरे गोरे सिपाहियोके साथ भौ मेरा परिचय हौ गया ओर उन्होने 
मन्न रोकना बन्द कर दिया । उनमें से कोई वोदार पिपाही न थे, वर्क 
सव स्वयंसेवक थे। 

जिन बीमारौकी सेवा-शुश्रृषाका काम हमे सौपा गया था, उन्हें कोई 
लडारईमे घायल हए न माने । उनमें से एक हिस्सा उन कंदियोका था, जो दाकसं 
पकड़े गये धे । जनर्लने उन्हँं कोड लगानेकी सजा दी थी। इन कोड़ोसे जौ 
घाव पैदा हुए भै, वे सार-संभाल्के अभावमें पक गये थे) दूसरा भाग्‌ उन 
लोगोका था, जो जलृओकि मित्र माने जाते थे। इन भि््रोको सिपाहियोनं 
भूलसे घायर किया था, यद्यपि इन्हौने मित्रता-सूचक चिल्ल पहन रखे धे ¦ 


८९६. हुदय-मंथन 


“ जूलू-विद्रोह्‌ ' मेँ मुघ्े बहुतते अनुभव हए आर बहुत सोचनेको भी 
मिला । ओऽरयुद्धके समय मुले लडकी भयंकरता इतनी प्रतीत नहीं हुई 
थी जितनी यहां प्रतीत हुई । यहां लडाई मरही, मनुष्यका शिकार हो रहा 
था । मुञ्ञे इसमे रहना बहुत कठिन मालूम हुआ । लेकिन भँ सव ऊ कड्वे 
घूंटकी तरह पी गया ओौर मेरे हिस्ते जो काम जाया € ता तो केवल 
जल्‌ लोगोकी सेवाका आया है, इस विचारके सहारे मैनं अपनी अन्तरात्माको 
शांत किया) 

यहां वस्ती बहुत कम थी । पहाड़ों ओर खाइयोमं भले, सादे ओरं 
जंगली माने जानेवाठे जल्‌ लोगोके घास-फूसके सओडोको क मरौर कुछ 
न था) इस कारण द्र्य भव्य मालूम होता था] जव इस. निर्जन प्रदेशम्‌ 
हमं किसी घायठको लेकर अथवा यों ही मील पैदल जाति थे ठव गं सोचमं 
डब जाता था। 

यहां ब्रह्मचर्यके वारम मेरे विचार परिपक्व हए । मैने अपने स्थियोसे 
भी इसकी थोडी चर्चा की। मुद्ध अभी इसं वातका साक्षात्कार तो न्ह 
हुआ था कि ईइवर-दरौनके लिए ब्रह्मचयं अनिवार्य वस्तु है, किन्तु म यह्‌ 
स्पष्ट देख सका था कि सेवके लिए ब्रह्मचयं अ।व्यक है । मुञ्ञे खगा कि 
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इस प्रकारकी सेवा तो मेरे लिए अधिकाधिक आती रहेगी; ओर यदि रैं 
भोग-विलासमे, संतानोत्पत्तिमे ओर संततिके पालन-पोषणमे ल्गा रहूंगा, तो 
मुल्ञसे संपूणं सेवा नहीं हो सकेगी) मदो घोड़ों पर सवारी नहीं कर 
सकता । यदि पत्नी सगर्भा होती, तो म निदिचन्त भावसे इस ॒सेवामे प्रवत्त 
हो ही न सकता था। ब्रह्मचयंका पालन किये विना परिवारकी वृद्धि करते 
रहना समाजके अम्युदयके लिए किये जानेवादे प्रयत्नका विरोध करनेवाली 
वस्तु बन जाती है। विवाहित होते हुए भी ब्रह्मच्यका पालन किया जाय, 
तो परिवारकी सेवा समाज-सेवाकी विरोधी न वते मै इस प्रकारके विचार- 
चक्रमे फंस गया ओर ब्रह्मचयेका त्रत लेनेके ल्एि कुछ अधीर भी वन गया। 
इन विचारोसे मुञ्चे एक प्रकारका आनन्द हआ ओर मेरा उत्साह बढा । 
कल्पनाने सेवाके क्षेत्रको वहत विशार वना दिया । 

फीनिक्स पहुंचकर मेने यह व्रत ठे लिया कि अव्रसे आगे जीवनभर 
ब्रह्मचयका पालन करूगा। उस समय मै इस व्रतके महत्व ओर उसकी 
कठिनाइयोको पूरी तरह समक् न सका था) इसकी कठिनाइयोका अनुभव 
तो मे जाज तक करता रहता हूं । इसके महत्वको मँ दिन-दिन अधिकाधिक 
संमज्ञता जाता हूं । 

व्रह्मचयका प्रारभ शारीरिक अंकुशसे होता दै) किन्तु शुद्ध ब्रह्मचर्यं 
तो विचारक मलिनता भी न रहनी चाहिये संपूण ब्रहमचारीको स्वप्नमें 
मो विकारी विचार नहीं आते; ओर जहां तक विकारी सपने आते हँ, वहां 
तक यह्‌ मानना चाहिये कि ब्रह्मचर्यं अपूर्णं है। 

मुञ्च कायिक ब्रह्मच्यके पालनमें भी महान कष्ट सहना पड़ा है । आज 
यह्‌ कटा जा सकता टै कि मै उसके विषयमे निर्भय बना हूं । लेकिन मुद्ध 
अपने विचारों पर जो जय प्राप्त करनी चाहिये, सो मृञ्मे मिल नहीं सकी 
ठे) मुञ्ञे नहीं ल्गता कि मेरे प्रयत्नमें न्यूनता रहती है । लेकिन मै अभी 
तक यह नहीं समन्ञ सका हूं कि हम जिन विचारोको नही चाहते, वे हम 
पर कटांसे ओर किस प्रकार हमला करते हँ। मल्ले इसमें सन्देह नहीं है 
कि मनुष्यके पास विचारोको भी रोकनेकी चावी है। लेकिन अभीतो मँ 
इस निय पर पहुंचा हूं कि यह चावी भी ह्रएकको अपने किए खुद ही खोज 
छेनी है। 

इस प्रकार जिस ब्रह्मचर्यका पाटन म इच्छा अथवा अनिच्छासे सन 
१९०० से करता आया हूं, उसका व्रतपूर्वकं आरंभ सन्‌ १९०६ के मध्यसे 
हुआ । 
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८७. आहारके अधिक प्रयोग ~ 


मन-वचन-कायासे ब्रहमाच्यका पालन केसे हो यह्‌ मेरी एक फिकर थी; 
ओर सत्याग्रहके युद्धके किए अधिक-से-अधिक समय किस तरह्‌ वच सके ओर 
अविक शुद्धि किस प्रकार हौ, यह दूसरी फिकर थी। इन दो फिकरोने मूञ् 
आहारम अधिक संयम ओर अधिक फेरफार करनेके किए प्रेरित किया) 
साथ ही पटहे जो फरफार मं मुख्यतः आरोग्यक दृष्टिसि करता था, वे अव 
धार्मिक दुष्ट्सि होने रगे 

इसमे उपवास ओर अल्पाहारने अधिक स्थान लिया। जिस मनुष्यमं 


, विषय-वासना रहती दै, उसमें जीभके स्वाद भौ अच्छी माव्रामे होते हं) 


मेरी भौ यही स्थिति थी जननेन्द्रिय ओर स्वादेन्द्रिय पर काबू पानेकी 
कोरिदमें मुञ्ते अनेक कठिनाइयोका सामना करना पडा है ओर आज भी म 
यह दावा नहीं कर सकता कि मने दोनों पर जय प्राप्त कर टी हे) मैनं 
अपने-आपको अत्याहारी माना टै मैने एकादशीका फलाहार ओर उपवास 
शुरू किया 1 जन्माष्टमी आदि दूसरी तिथियां भी पालना शुरू किया । किन्तु 
संयमकी दृष्टिसि मँ फलाहार ओर अन्नाहारके वीच बहुत भेद न देखं सका । 
इसक्िए इन तिथियोके दिन निराहार उपवास अथवा एकाडनको मै अधिक 
महत्त्व देने लगा 1 साथ ही, प्रायरिचत्तादिका कोई निमित्त मिक्ता, तो उस 
निमित्तसे भी मै एक वारका उपवास कर डार्ता धा। 

इसमे मैने यह भी देखा कि उपवासादि जिसं हद तक संयमके साधन 
है, उसी हद तक वे भोगके साधन भी वन सक्ते है । इस कारण मं 
आहारकी वस्तुओमे ओर उसके परिमाणमं फंरफार करने लगा किन्तु रस 
तो पीछा पक्डं ही हृए भे । जिस चीजको नै छोडता ओर उसके बदले जिसे 
लेता, उसमे से एक नया ही ओर अधिक रस पैदा टौ जाता ! अनुभवने 
मञ्े सिखाया कि मनुष्यको स्वादके लिए नही! बल्कि शरीरके निर्वाहक लिए 
ही खाना चाहिये । जब प्रत्येक इन्द्रिय केवल शरीरके किए ओर शरीरके द्वारा 
आत्माके दर्लनके छिए ही काम करती है, तब उसके रस शून्यवत्‌ हो जाते 


किक 


है ओर तभी कहा जा सकता ह कि वह स्वाभाविक रूपसे बरतती है । 
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८८. घरमे सत्याग्रह 


मुञ्चे जंल्का पहला अनुभव सन्‌ १९०८ मे हुआ । उस समय मैने देखा कि 
जेरमं केदियोसे जो कुछ नियमं पल्वाये जाते हं, संयमी अथवा ब्रह्मचारीको 
उनका पाल्न स्वेच्छापू्वंक करना चाहिये । जसे, कंदियोको सूर्यास्तसे पह 


। 


पांच वजे खा लेना होता है। उन्हें चाय-कांफी नहीं दी जाती । नमक खानाहो ` 


तो अल्गसे लेना होता है) स्वादके ल्एितो कुछ खाया ही नहीं जा सकता। 

अतएव जरसे छूटनेके बाद मेने तुरन्त ही ये फेरफार किये । भरसक 
चाय पीना वन्द किया ओर शामको जल्दी खानेकी आदत डरी, जो आजं 
स्वाभाविक हो गई हे। 

किन्तु एक एसा प्रसंग वन पड़ा, जिसके कारण मेने नमकका भी त्याग 
किया, जो कगभग दसं वषं तक्‌ तो अखण्ड रूपमे कायम रहा । मैने पठा 
धा कि मनुष्ये छिएु नमक खाना जरूरी नहीं है। ओर यह तो मुले सूञ्ञा 
ही था कि नमक न खानेसे ब्रह्मचारीको लाभ होता है। मैने यह भी पड़ा 
ओर अनुभव किया था कि कमजोर रारीरवाठेको दारु न खानी चाहिये। 
किन्तु मै उन्हे छोड न सका धा। दोनों चीजें मञ्चे प्रिय थीं। 

रास्त्रक्रियासे कस्तुरवाईका जौ रक्तस्राव बन्द हुआ था, वह्‌ फिर शुरू 
हो गया । किसी प्रकार वन्द ही . होता धा। अकैठे पानीके उपचार व्यर्थ 
सिद्ध हए । दुसरी दवा करनेका आग्रह न था) मैने उससे नमक ओौर दाल 
छोडतेको विनती की । बहुत मनाने पर भी वह्‌ मानी नहीं । अखिर उसने 
कहा -- ` दा ओर नमक छोडनेके किए तो कोई आपसे कहे, तो आप भी न 
छोड़गं ) ” मृञ्ञे दुःख हुजा ओर साथ ही हषं मी हुमा । मृज्ञे अपना प्रेम उंडेलनेका 
अवसर मिला। उसके हेषेवश मैने तुरन्त ही कहा-- “ मञ्ञे बीमारी हो 
भौर वद्य इस चीजको या दूसरी किसी चीजको छोड्नेके लिए कहे, तो मेँ 
अवश्य छोड़ दू1 लेकिन जा, मैने तो एक सार्के किए दार ओर नमक 
दोनों छोड) तू छोड़े या न छोड, सो अग बात है1" 

पत्नीको बहुत पर्चाक्ताप हुआ । वह॒ कह उठी -- ^. मुज्ञे माफ़ कीजिये । 
आपका स्वभाव जानते हुए भी म कहते कह गई) अब मै दाक ओर 
नमक नहीं खाऊगी । केकिन आप अपनी बात ौटा ज्ञे! यह्‌ तो मेरे किए 
वहुत वड़ी खजा हो जायगी 1" 

मेने कहा-- “अगर तु दाल-नमक छोड़ेगी तो अच्छा ही होगा । 
लेकिन मं खी हुई प्रतिज्ञा लौटा नहीं सकता। मनुष्य किसी भी निमित्तसे 
संयम क्या न पाले, उससे लाभ ही होता है।" 
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मै ० सत्य ग्रहका नाम देना चाहता हं ओर इसको अपने जीवनक 
मीठी स्मृ से एक मानता हूं । 

इसके वाद कस्तूरवाईको तवीयत खूवं संभल। ] 

स्वयं मुद्ध पर तो इन दोनोके त्यागका अच्छा ही असर हुंसः 1 त्यागके 
बाद नमक अथवा दालकी इच्छा तक न रही! इन्द्रियोकी शक्तिका मै अधिक 
अनुभव करते गा ओर संयमको वटढानेकी तरफ मन दौड़े ठया । वंद्यक 
दष्टिसे दोनों चीजोके त्यागके विषयमं दो मत हो सकते हँ, किन्तु मुज्ञ इसमं 
कोद शंका टी नहीं कि संयमकी दुष्टिसे तौ इन दोनों चौजौके त्यागमं लाभ 
ही दै । भोगी ओर संयमीकं आहार समिन्न होने चाहिये, उनके मागे भिन्न हौनं 
चाहिये 1 ब्रह्मचर्यका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले रोग नोगीका जीवन 
विताकर ब्रहमचयेको कठिन ओौर कभी-कभी क्गमग अक्तभव . बना डालते हं । 


८९. शंय ओर 


अव दिन-प्रतिदिन ब्रह्मचर्यकी दुष्टिसि आहारमे परिवतंन होते गये । 
इनमें पहला परिवतन दूष छोडनेका हुआ । मुज्ञे -पहले-पहल रायचन्दभाईसे 
मालूम हुञा था कि दूव इल्द्िय-विकार्‌ पदा क्रनेवाटी वस्तु है 1 अन्नाहार- 
विषयक अंग्रेजी पुस्तकके वाचनसे इस विचारमे वृद्धि हृद 1 लेकिन जव तक 
ब्रहमचर्यका ब्रत नहीं ल्या था, तव तक्‌ दूध छोडनेका म कोई खास इरादा 
नहीं कर सका था यह चीज तो मै बहुत पहलेसे समञ्लने क्म था कि 
शरीरके निर्वाहक लिए दूध आवश्यक नहीं है) केकिन वह ट दूटनेवारी 
चीज न थी1 मैः यह अधिकाधिकं समञ्लने ्गा था कि इन्रिय-दमनके लिए 
दू छोडना चाहिये । इन्दं दिन मेरे पास 1 कृलकत्तासे कुछ साहित्य आया, 
जिसमे गाय-नैस पर ग्बालों द्वारा किये जानेवाले घातक अत्याचारोंको च्चा 
थी 1 इस साहित्यका मुञ्च पर चमत्कारी भ्रमाव पड़ा) सते इस सम्बन्वमें 
मि० कैलनवैकसे च्चा की ! उन्होने दूध छोड़नेकी सलाह दी। मैने उसका 
स्वागत किया । हम दोनोने उसी क्षण टोत्स्टांय फार्म पर दूधका त्याग किया] 
यह घटना सन्‌ १९१२ मं हई 1 

इतने त्यागसे हमें शाति न हई । दूध छोडनेके कुछ ही समय वाद केवल 
फलाहारके प्रयोगका निर्वय किया } फलाहारमे भी जो सस्तेसे सस्ते फल 
मिञ, उन्हीसे अपना गुजर चलानेका विचार था) गरीव-से-गरीब आदमी 


जैसा जीवन बिताता है, हम दोनोंको वैसा ही जीवन वितानेकी उमंग थी । 
हमने फलाहारकी सुविघाका भी खूब अनुभव किया । 


१२६ संक्षिप्त आत्मकथा 


यद्यपि मेने ब्रहाचयेके साथ आहार ओर उपवासका निकट सम्बन्ध 
सूचित कियाद, तो भी यह्‌ निदितं है कि उसका मुख्य आधार मन पर 
है । मैला मन उपवाससे शुद्ध नही होता । आहारका उस पर प्रभाव नहीं 
पड़ता 1 मनका मैल तो विचारसे, ईश्वरके ` ध्यानसे ओर आखिर ईखवरी 
प्रसादसे ही द््टता हे) 


जिन दिनों मैने द्ध ओर अनाज छोडकर फलाहारका प्रयोग शुरू किया 
उन्हीं दिनों संयमके हितुसे उपवास भी शुरू किये । मि ° कंलनवेक इसमे भी 
मेरे साथ हो गये। ब्रहमचयेके व्रतको सहारा पहुंचानेके लिए मने एकादशीके 
दिन उपवास रखनेका निश्चय किया । फलाहारी उपवास तो अव मं हमेशा ही 
रखने लगा था । इसक्एि मने पानीकी दूट रखकर पूरे उपवास शुरू किये । 

मेरा अनुभव यह टै कि उपवासादिसे मञ्च पर तो आरोग्य ओौर 
विषय-संयमकी दुष्टिसे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। फिर भी म यह मानताहूं 
कि एसा कोई अनिवायं नियम नहीं है कि उपवास आदिसे सव पर एेसा 
प्रभाव पड़्गा ही। इन्द्रिय-दमनके हेतुसे किये गये उपवाससे ही विषयोको 
संयत करतेका परिणाम निकल सकता टै 1 मतक्व यह कि उपवासके दिनोसं 
विषयको संयत करने ओर स्वादको जीतनेकी सतत भावना रहने पर ही 
उसका शुभ परिणाम निकल सकता है। संयमीके मार्गमे उपवासादि एक 
साधनक रूपमे आवश्यक हं, कन्तु ये ही सब कुछ नहीं दह! ओर यदि 
दारीरके उपवासके साथ मनका उपवास न हो, तो उसकी परिणति दम्भमें 
हो सकती है ओर वह्‌ हानिकारक सिद्ध हो सकता है। 


९०. शिक्षक 


टोँल्स्टांय-आश्रममे वारको ओर वाल्िकाओके लिए शिक्षाका कुछ- 
न-कूख प्रबन्ध करना आवद्यक था खास इसी कामके लिए शिक्षक रखना 
असम्भव था ओर मुञ्जे यह अनावश्यक प्रतीत हआ शिक्षाक प्रचलित पद्धति 
मुज्ञ पसन्द नहीं थी । सच्ची, पद्धति क्या हो सकती है, इसका अनभव मेँ 
ठ नहीं पाया था। इतना मं समन्ता था कि आदह स्थितिमें सच्ची रिक्षा 
तो मां-बापकी निगरानीम ही हो सकती है) मैने सोचा यह था कि चंकिं 
टोँल्स्टोय-आश्रम एक परिवार हे ओर मं उसमे पिताकी जगह 


, इसलिए 
इन नवयुवकोके निर्माणकी जिम्मेदारी यथादाक्ति मुस चन 


इस ॒कल्पनामं बहुतसे दोष तो थे ही। नवय॒वक मेरे पास जन्मसे 
नदीं थे । सव अकग-अलग वातावरणमे पले थे । सव एक धर्मके भी न थे | 


शिक्षक १२७ 


किन्तु मैने हदयकी शिक्षाको अर्थात्‌ चरित्रके विकासको ` हमेशा पहला 
स्थान दिया है। ओर यह सोचकर कि उसका परिचय तो किसी भी 
उमरमे ओर कितने ही प्रकारके वातावरणमे पले हए वालको ओर वालि- 
का्ओंको न्यूनाधिक प्रमाणम कराया जा सकता है, इन वालको ओौर 
वालिकाओके साथ म रात-दिन पिताकी तरह रहता था। मैने चरित्रको 
उनकी रिक्षाका पाया माना था। यदि पाया पक्का हो तो अवसर मिलनं 
पर दूसरी वाते बाकक किसीकी मदद लेकर अथवा अपनी ताकतसे खुद जान 
ओर समञ्च सक्ते हें । 

फिर भी मै यह तो समज्नता था कि थोड़ा-बहुत अक्षरज्ञान तो 
कराना ही चादिये, इसल्एि मैने कक्षाये शुरू कीं । 

शारीरिक शिक्षाक आवश्यकताको मै समन्ञता था। यह्‌ रिक्षा उन्हें 
सहज ही मिक रही धी। 

आश्रमम नौकर तो थे ही नही । पाखाना-सफाईसे लेकर रसोई बनाने 
तक्के सारे काम आश्रमवासियोको ही करने होते थे। फलोके पेड बहुत 
ये। नई बोनी करनी ही थौ । छोटे-बड़े सबको, जो रसो्ईके काममे लगे 
न होते थे, रोज अमुक समय तक वगीचेमे काम करना ही पडता था। 
इसमे वडा हिस्सा वालकोका था। इस काममे उनके शरीर भलीभांति 
कंसे जाते थे, इसमे उन्हे आनन्द आता था ओर फलतः दूसरी कसरतकी 
या खेलक्दकी उन्हे कोई जरूरत न रहती थी । 

शारीरिक चिश्चाके सिलसिलेमे ही शारीरिक वंधेकी शिक्षाका भौ उल्टेख 
कर दं! इरादा यह था कि सवको कोई न कोई उपयोगी धंधा सिखाया 
जाय । मि० कैलनवैक चप्पल बनाना सौख आये 1 उनसे वह्‌ मैने सीखा ओर 
जो वालक इस धंधेको सीखनेके च्एि तैयार हृए उन्हँ मने वह सिखाया । 
आश्रमम बदरका काम जाननेवाला एक साथी था, इसलिए यह्‌ काम भी 
कुछ हद तक सिखाया जाता था रसोर्ईहका काम तो कगभग सभी वारक 
सीख गये । 

टोँलस्टांय-आश्रममे शुरूसे ही यह रिवाज डाला गया था कि जिस कामको 
हम रिक्षक न करे, उसे वाककोसे न कराया जाय। ओर वारक जिस 
काममेः लगे हों उसमे उनके साथ उसी कामको करनेवाला एक रिक्चक 
हमेशा रहे । इस तरह वालकोने जो काम सीखा; उमंगके साथ सीखा । 


९१. अक्षर-ज्ान 


अक्षर-ज्ञान कराना मुज्ञ कठिन मालूम हुआ । मेरे पास उसके लिए 
आवश्यक सामग्री न थी} खुद मुञ्चे जितना मं चाहता था उतना समय 
नहीं था ) मृज्ञमे इतनी योग्यता न थी) शारीरिक काम करते-करते मँ थक 
जाता था ओर भिस समय थोडा आराम करनेको जरूरते हौती, उसी समय 
पटार्ईके वगे लेने होते थे) 

अक्षरज्ञानके लिए अधिक-से-अधिक तीन घण्टे रखे गये थे। हरएक 
वालकको उसकी मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देनेका आग्रह था। सवको अंग्रेजी 
भी सिखाई जाती थी। ईसके अलावा गुजरातके हिन्दू बाठकोको थोड़ा 
संस्कृतका ओर {सव वार्कोको हिन्दीका परिचय कराया जाता था। इतिहास, 
भूगोल ओौर अंकगणित सवको सिखाया जाता शा यही पाठ्यक्रम धा। 

आश्चमके ये सव वालक मुख्यतः निरक्षर थं ओर किसी पाटशालामें पठे 
हए च थे । मैने सिखाते-र्खाते देखा कि मुञ्े उन्हे सिखाना तो कम हीहे। 
ज्यादा काम ठौ उनका आलस छृडाने, उनमे स्वयं पठनेकी रुचि जयाने ओर 
उनकी पटाद पर निगरानी रखनेका ही है। 

मुञ्घ पाठ्य-पुस्तकको आवश्यकता कभी मतीत महीं हुई । मेरा खयाल 

कि शिक्षकं ही विद्यार्थीकी पाठ्य-पृस्तक है 1 जिन्होने अपने मुहसे म॒ञ्म 
सिखाया था, उनको सिलाई हई वातोका स्मरण आज भी वना हुआ 
वाक आंखसे जितना ग्रहण करते हं, उसकी अपेक्षा कानसे सुनी हुई 
वतको वे थोड़े परिश्रमसे ओर वहत अधिक मात्रामें ग्रहण कर सकते है । 


९२. आत्सक शिक्षा 


विद्याधियोके शरीर ओर मनको शिक्षित करनेकी अपेक्षा उनकी 
आत्माको शिक्षित करनेमं मुञ्च वहत परिश्रम करना पडा है! मैं मानसः था 
कि उन्हे अपने-अपने धर्म॑ग्रन्थोका छाघारण ज्ञान होना चाहिये, इसरिए 
मने यधाशक्ति इस वातकी व्यवस्था की थी कि उन्हे वैसा ज्ञान मिल 
सके । किन्तु इदे म वुदधिको रिक्षाका अंग मानता हूं आत्माकी शिक्षा एक 
भिन्न ही विमाग दै}\ आत्माका विकास करनेका अर्थं है चरित्रका निर्माण 
करना, ईङखवरका ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना) इस ज्ञानको प्राप्त 
करनेमे वालकको बहुत अधिक मददकी जरूरत होती है ओर इसके विना 
दूसरा ज्ञान व्यथं है, हानिकारक भी हौ सकता है, एेसा मेरा विश्वास था । 


९२८ 


आत्मिक शिक्षा १२९ 


मने सुना टे कि लोगोमे यह बहम फला हज है कि आत्मज्ञान चौथे 
आश्चममे प्राप्त होता हं। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तुको चौथे आश्रम 
तक मुलतवी रखते हं, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, वल्कं वुढापा ओर 
दूसरी तरफ दयाजनक वचपन पाकर पृथ्वी पर भाररूप बनकर जीते है; ओर 
इस प्रकारका अनुभव व्यापक पाया जाता है। 


आत्मिक शिक्षा क्रिस प्रकार दी जाय? मै बालकोसे भजन गवाता, 
उन्हे नीतिको पुस्तकं पठ्कर सुनाता, किन्तु इससे भी मुञ्ञे सन्तोष न होता । 
मैने देखा कि यह्‌ ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता । शरीरकी 
रिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत दवारा दी जाती दै ओर बुदधिकी रिक्षा 
वोद्धिक कसरत द्वारा, उसी प्रकार आत्माकी शिक्षा आत्मिक कसरत द्रारा 
दी जा सकती है। आत्मको कसरत शिक्षकके आचरण दारा ही प्राप्त की 
जा सकती है। इसच्िए युवक हाजिर हों चाहे न टो, शिक्षकको सदा 
सावघान रहना चाहिये 1 मै इ्ूठ वोट ओर अपने रिष्योको सच्चा वबनानेका 
प्रयत्नत करू, तो वह व्यथं ही होगा। उरपोक्‌ शिक्षक रिष्योको वीरता नहीं 
सिखा सकता । व्यभिचारी शिक्षक शिष्योको संयम कंसे सिखा सकता है ? 
मने यह समक्ना कि मुञ्चे अपने पास रहनेवाछे युवकों ओौर युवतियोके सम्मुख 
उदाहरण बनकर रहना चाहिये । इस प्रकार मेरे शिष्य मेरे शिक्षक वने] 
कटा जा सवेन्ता टै कि टोत्स्टोंय आश्रमका मेरा अधिकतर संयम इन युवकों 
भौर युवतियोकी बदौलत था | 

आश्रममे एक युवक वहत॒ ऊवम मचाता, च्रूठ वोता ओर किसीसे 
दबता तहं था। एक दिन उसने बहत ही ऊधम मचाया । मै घवरा उठा । 
म॒विद्याथियोको कभी सजान देता था। इस वार मुके वहत क्रोध हो 
जाया । मै उसके पास पहुंचा । समज्ञाने प्रर वह किसी प्रकार समज्ञता ही 
न था उसने मुञ्रे धोखा देनेका भी प्रयत्न किया । मैने अपने पास पड़ा हुजा 
रूल उठाकर उसकी वाह पर दे मारा) मारते समय मँ कांप रहा था। 
विद्यार्थी रो पड़ा 1 उसने मज्ञसे माफी मांगी ) मेरे रूलमं उसे मेरे दुःखका दशेन 
हो गया । इस घटनाके वाद उसने फिर कभी मेरा सामना न किया । लेकिन 
उस दिन उसे रूट मारनेका पछतावा मेरे दिलमं आज तक बना हुआ है 1 उसे 
मारकर मैने अपनी आत्माका नहीं, बल्कि अपनी पताका दशेन कराया था 

मै वालकोको मार-पीटकर पटानेका हमेशा विरोधी रहा हूं । रूलकी 
घटनाने मून्ञे इस ॒वबातके किए अधिक सोचनेको विवश किया कि विद्यार्थीके 
प्रति शिक्षकका क्या धर्मं है? उसके वाद युवकों द्वारा एसे ही दोष हए, 
लेकिन मैने फिर कभी दण्डनीतिका उपयोग नहीं किया 1 इस प्रकार आत्मिक 
ज्ञान देनेके प्रयत्ने मैं स्वयं आत्माके गुणको अधिक समञ्जनं र्गा 1 


च्च ~+ ¢ 


९३. भल -लुरेका सिश्रण 


आश्रममें कुछ ल्डके बहुत ही ऊधमी ओर दुष्ट स्वभावके थे । वुः 
आवारा थे उन्हीके साथ मेरे तीन लङ्क थे) इसी तरह पले हए दूसरे 
भी बालक थे] ठेकिन मिण कंलनवेकका ध्यान तो इस ओर ही था कि.वे 
आवारा युवक ओर मेरे लड़के एक जगह किस तरह रह सक्ते हं? एक 
दिन वे वोर उठे -- “आपका यह्‌ तरीका मुञ्च जरा भी जचता नही है । 

मेने कहा --“ मँ अपने लड़कों ओर इन आवारा लडकोके वीच भेद 
कंसे कर सक्ता हूं? इस समय तो मं दोनोके ल्एि समान रूपसे जिम्मे- 
दार हूं | ये नौजवान मेरे वृलाये यहां आरे हँ । इसलिए इन्दं यहीं रखना 
चाहिये 1 दूसरे, क्या मै आजसे अपने ल्डकोको यह्‌ भेदभाव सिखाऊं कि 
वे दूसरे कुछ छ्ड़कोके मुकावले ज्यादा ऊचे हँ ? उनके दिमागमें इस प्रकारके 
विचारको टसना ही उन्हं गत रास्ते ठे जाने जंसा है। आजकी स्थितिमें 
रहनेसे वे गढ जायेंगे ओर अपने-आप सारासारकी परीक्षा करते लगेगे । " 

यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि इस प्रयोगका परिणाम वरा निकला । मै 
नहीं मानता कि उससे मेरे ठ्डकोका कोई नुकसान हुआ है । उषे मै यह्‌ देख 
सका कि उन्हे काभ हुजा है) अगर माता-पिताकी देखरेख ठीकं हो, तो उनके 
भले ओर बुरे वच्चोके साथ रहने ओर पठ्नसे भलोकी कोई हानि नहीं होती । 


९४. प्रायपरिचत्तरूप उपवास 


कुछ जलवासियोके रिहा होनें पर टाह्स्टाय आश्रममे थोड़े ही छोग रह 
गये । इनमें अधिकतर फीनिक्सवासी थे। इसलिए मै आश्रमको- -फीनिकत 
ठे गया। फीनिक्समं मेरी बड़ी परीक्षा हु्ई। आश्रमवासिर्योको फीनिक्समें 
छोडकर मे जोहानिसवगं गया ) वहां कुछहीदिनरहा था कि मेरे पास 
दो व्यक्तियोके भयंकर पतनके समाचार पहुचे । सत्याग्रहकी महान लडाईमे 
कहीं भी निष्फल्ता-सी दिखाई पड़ती, तो मृञ्ञे उससे कोई आघात न 
पहुंचता । किन्तु इस घटनाने समृञ्च पर वय-प्रहार-सा किया । मै तिलमिला 
उठा । मैने उसी दिन फोनिक्सको गाड़ी पकड़ी । मि० कंलनवैकने मेरे साथ 
चलनेका आग्रह किया} पतनके समाचार मुञ्ञे उन्हीके द्वारा मिरे थे) 

रास्तेमें मेने अपने धर्मको समन्न लिया] मैने अनुभव किया कि अपनी 
निगरानीमे रहनेवाखोके पतनके किए अभिभावक अथवा शिक्षक न्यनाधिक 
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अंामें जिम्मेदार तो दै ही। इस घटनामें अपनी जिम्मेदारी म॒न स्पष्ट प्रतीत 
हई । मेरी पत्नीनं मुक्षको_ सावघान तोकरही दिया था। किन्तु स्वभावसे 
वि्वासी होनके कारण म॑ने पत्नीकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया था। 
साथ ही, मुञ्च यह भी लगा कि जव मँ इस पतनके लिए प्रायरिचत्त कर्गा 
तभी ये पतित मेरे दुःखको समञ्ज सकेगे, उससे उन्टँ अपने दोषका भान 
होगा ओर उसका कु-न-कृर अन्दाज वैटेगा । अतएव मैने सात दिनके 
उपवास ओौर साट चार महीनोके एकाशनका व्रत लिया । कैठनवैकने भी मेरे 
साथ एसा ही व्रत रखनेका आग्रह कि्या। मँ उनके निर्मल परमको रोकं 
न सका। इस निङ्चयके वाद मं तुरन्त शांत हो गया। दोषितोके प्रति 
क्रोध न रहा ओर उनके किए मनम माव्र दया ही रह गई। 

मेरे उपवाससे सवको कष्ट तो हुआ, ठेकिन उसके कारण वातावरण 
शुद्ध बना । सवको पाप करनेकी भयकरताका बोध हुआ ओर विद्याथियों एवं 
विद्याथिनियोके ओर मेरे वीचका सम्वन्व अधिक मजवूत ओौर सरल बन गया | 

इसके कृ समय वाद ही मक्षे चौदह उपवास करनेका अवसर 
मिला था) मेरी यह धारणा है कि उसका परिणाम अपेक्षासे अधिक 
अच्छा निकला था । 

इन घटनाओं परसे मँ यह सिद्ध करना नहीं चाहता कि रिष्योके 
प्रत्येक दोषके छिए रिक्षकोको हमेशा उपवास आदि करने ही चाहिये । ठेकिन 
मँ मानता हूं कि वु परिस्थितियोमं इस प्रकारके प्रायरिचत्तरूप उपवासकी 
गृ जाइडा अवद्य है । किन्तु उसके लिए विवेक ओर अधिकार अपेक्षित हैं। 


९५. गोखले मिलनं 


जव सन्‌ १९१४ मे सत्याग्रहको लडाई समाप्त हई, तव॒ गोखलेकी 
इच्छानुसार मृञ्ञे इग्छैड होते हए टिन्दृस्तानं प्हुचना था । 1 जुलाई 
महीनेमं कस्तूरवाई, कैलनव॑क ओर म -- तीनों लिए रवाना 
हुए । सत्याग्रहकी लडाईके दिनोमे मने तीसरे दजंमं सफर करना शुरू किया 
था। इसक्ए समुद्री मारगके छ्एि भी तीसरे दजंका टिकट कटाया । 

मि° कलनवैकको दूरदीनोका अच्छा शौक था। दो-एक कीमती दुर- 
बीन उनके पास थो। इस संबंधमे हमारे वीच रोज चर्चां होती थी) मैं 
उन्हे यह समञ्नानेका प्रयत्न करता कि यह हमारे आदं ओर हम जिस 
सादगी तक पहुंचना चाहते हँ उसके अनुक्ल नहीं दै । 


१३२ संक्षिप्त आत्मकथा 


एक दिन इस बातको लेकर हमारे बीच जोरकी ठन गई । मैने कहा - 
हमारे वीच इस प्रकारके ्ञगड़ हो, इससे अच्छा तो यह दहै कि हम इस 
द्रबीनको ही सम॒द्रमं फक दं ओर इसकी कोई चर्चा न करे । 
मि० केलनबेकनं तुरन्त ही जवाव दिया --“ इसं मनहूस चौजको 
जरूर फक दो । 
मने कहा -- “ मेँ फकता ह्‌ 1 “ 
उन्होने उतनी ही तत्परतासे उत्तर दिया -- “म सचमुच ही कहता 
कि जरूर फक दो, 
मैने दूरबीन फक दी। वहु कोई सात पौँडकी थी1 लेकिन उ 
कीमत जितनी दामोमे थी उससे ज्यादा उसके प्रति रहे मि० कैकनवैकके 
मोहमे थी । फिर भी उन्ोनं इस संवधमं कभी दुःखका अन॒भव नहीं किया | 
उनके ओर मेरे बीच एसे कई अनुभव होते रहते थे । 


हम दोनोके आपसी संवधमं हमं रोज नया सीखनेको मिलता था 
क्योकि दोनों सत्यका ही अन॒सरण करके चलनेका प्रयत्न करते थे] सत्यका 
अन॒सरण करनेसे क्रोघ, स्वाथे, द्वेष इत्यादि सहज ही शांत होते थे; शांत 
न होते तो सत्य मिक्ता न था) रागदेषादिसे भरा-पूरा मनुष्य सरल चाहे 
हो ठे, वाचिक सत्यका पालन चाहे कर ले, किन्तु उसे शुद्ध सत्य मिल ही 
नहीं सकता 1 रुद्ध सत्यको शोधका अथं है राग-दरेषादि टस सर्वथा मुक्ति 
प्राप्त करना । 


जव हमने यात्रा शुरू को थी, तव मस्र उपवास समाप्त किये वहत 
समय न वीता था1 मृज्लमं पूरी शक्ति नहीं आई थी) स्टीमरमें रोज डक 
पर चल्नेकी कसरत करके ठीक-टीक खाने ओर खाये हुए को हजम करनेका 
मै प्रयत्नत करता था) लेकिन इसके साथ ही मेरे पैरोकी पिडल्ियोे 
ज्यादा ददं रहने रगा । विलछायत पहुचनेके बाद मेरा ददं बढा] विलायतमें 
डों० जीवराज मेहतासे पहचान हुई थी । उन्हं उपवासं ओर ददका इति 


हास सुनाने पर उन्होनं कहा -- अगर आप कुछ दिनके च्िए पूरा आराम । 


| 


कायिक कक 


न करेगे, तो पैरोके सदाके लिए बेकार हो जानेका डर है!” इसी समय , 
मे पता चटा कि रम्ब उपवास करनेवालेको खोई हई ताकत ज्लट प्राप्त ` 
करने या बहुत खानेका रोभ कभी न करना चाहिये) उपवासं करनेकी , 


अपेक्षा उपवास छोडनेमं अधिक सावधान रहना पड़ता है, ओौर शायद उसमे | 


संयम भी अधिक रखना होता हे। 


इरछैडकी खाडीमे पहुंचते ही हमे लडाई छिड जानेके समाचार मिले | 


हम छठी अगस्तको विलायत पहुचे । 


९६. लडाइमं हिस्सा 


विलायत पहुंचने पर पता चला कि गोखले तो पेरिसमे अटक गये 
ह मौर कहना मुरिकिल था कि वे कव तक लोटेगे। उनसे मिले विना मूञ् 
दे जाना न था। इसं बीच क्या किया जाय? लड्ईके वारेमे मेरा धर्म 
क्या है? जेरके मेरे साथी ओर सत्याग्रह सोरावजी अडाजणिया विलायतरमें 
ही वैरिस्टरीका अभ्यास करते थे । उनसे ओर उनकी मारफत डं० जीवराज 
मेहता इत्यादि जो रोग विलायतमं पढ़ रहे थं उनसे मैने विचार-विमशे किया । 
विलायतमं रहनेवाले हिन्दुस्तानियोकी एक सभा बुलाई ओर उनके सम्मख 
मैने अपने विचार रणे । मुञ्ञे लगा कि विलायतवासी हिन्दस्तानियोको 
लडाईमे अपना हिस्सा अदा करना चाद्ये । सभाम इसके विरुद्ध काफी 
दलीले की गहु मुञ्ले हमारी स्थिति निरी गुलामीकी स्थिति नहीं र्गती 
धी । मँ तो यह सोचता था कि यदि हम अग्रेजोके द्वारा ओर उनकी मददसे 
अपनी स्थिति सुघारना चाहते ह, तो हमे उनके संकटके समयमे उनकी मदद 
करके अपनी स्थिति सुधारनी चाहिये । उनकी श्चासन-पद्धति दोषपुणं होते हृए 
भी मुज्ञ उस समय उतनी असह्य नहीं मालूम होती थी जितनी आज मालूम 
होती है 1 किन्तु जिस प्रकार आज अग्रेजोकी शासन-पद्धति “परसे मेरा विश्वास 
उठ गया दै ओर इस कारण मँ आज अग्रेजी राज्यको मदद नहीं करता, 
उसी प्रकार जिनका विश्वास उस शासन-पद्ति परसे ही नही, वल्कि अंग्रेज 
अधिकारियों परते भी उठ चुका था, वे क्योकर मदद करनेको तयार होते ! 

उन्होने देखा कि यही वह॒ अवसर है, जव जनताकी मांगको दृढतापूवेक 
प्रकट करना चाहिये ओर शासन-पद्धतिमे सुधार करा लेनेका आग्रह रखना 
चाहिये ) मैने अग्रेजोंकी इस आपत्तिके समय अपनी मागें पेश करना ठीक 
न समन्ञा ओर ल्डाईके समय अधिकारोकी मांगको मुलतवी रखनेके 
संयममें सम्यता ओर दूरदृष्टिका दरशन किया । इसक्ए म अपनी सलाह 
पर दृढ़ रहा ओर रोगोसे मैने कहा कि जिन्हं भरतीमे अपने नाम लिखानं 
हों वे छिखावे । काफी संख्याम नाम चछ्खि गये । ह 

दस विषयमे मैने लोड करको एक पत्र लिखा ओर हिः 
मांगको स्वीकार करनेके किए घायल सैनिकोंकी सेवा करनेकी तारीम लेना 
आवर्यक माना जाय तो वैसी ताीम लेनेकी इच्छा ओर तयारी प्रकट 
की 1 लोँडं क्ूने हिन्दुस्तानियोकी प्राथना स्वीकार कर ली] घायलोकी सार- 
संभाल करनेकी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ हुई। छह हपतोका छोटा-सा 
कोसं था हम करीव अस्सी आदमी इस खास क्षामे सम्मिलति हए थ । 
परीक्षा केने पर एक ही आदमी नापास हुआ जो पास हुए उकं लिए 
भव सरकारकी ओरसे कवायद आदि सिखानेका प्रबन्ध हमा । 
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९७. धमकी पहेली 


ज्यों ही यह्‌ खवर दक्षिण अफ्रीका पहुंची कि युद्धम काम करनेके 
किए हमने अपने नाम सरकारके पास भेजे. है, त्यों ही मेरे नाम वहांसे 
दो तार आये । उनमें एक पोलाकका था । उसमे पूछा गया था -- “वया 
आपका यह्‌ कायं अहिसाके मापके सिद्धान्तके विरु नहीं है ? ” 

एसे तारकी मृञ्ञे कुछ आशा तो थी ही, क्योकि ' हिन्द स्वराज्य ' मं 
मने इस विषयकी चर्चां कौ थी ओर दक्षिण अफरीकामं मित्रोके साय तो 
इसको चर्चा निरन्तर होती ही रहती थी । 

जिस विचारधाराके वश होकर मै वोअर-युदढधमे सम्मिलित हज था, 
उसीका उपयोग इस वार भी मैने किया था) मै इसं वातको अच्छी तरह 
समज्लता था कि युद्धमे सम्मिलति होनेका अहिसाके साथ कोई मेल नहीं वैठ 
सकता । किन्तु कर्तव्यका बोघ हमेशा दीयेकी तरह स्पष्ट नहीं होता 1 सत्यके 
पूजारीको अक्सर ठोकरे खानी पड़ती हँ! 

अहिसा व्यापक वस्तु है। हम हि्ताकी होरीके बीच धिरे हए पामर 
प्राणी हं1 यह वाक्य गलत नहीं है कि "जीव जीव पर जीता टै 1" मनुष्य 
एक क्षणके किए भी बाह्य हिसाके विना जी नहीं सकता । खाते-पीते, उठते- 
वेठते, सभी क्रियाओमे इच्छा-अनिच्छासे वुछ-न-कुछ हिसा तो वह्‌ करता ही 
रहता है । यदि वह॒ इस हिसासे चछटनेके च्एि घोर प्रयत्न करता हे, उसकी 
भावनामं मात्र अनुकपा होती है, वह॒ सृक्ष्म-से-सूक्ष्म जतुका भी नाज नहीं 
चाहता ओर यथावति उसे वचानेका प्रयत्न करता है, तो वह अहिसाका 
पुजारी है] उसकी प्रवृत्तिमें निरन्तर संयमकी वृद्धि होगी, उसमें निरन्तर 
करुणा वदती रहेगी । कितु देहधारी बाह्य हिसासे सवथा मुव्त नहीं हो. सकता । 

फिर, अहिसाकी तहमे अद्रैत-भावना निहित है । ओौर यदि प्राणीमाघमं 
अभेद हो, तो एके पापका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है; इस कारण मनुष्य 
हिसासे विलकुर सस्पृष्ट नहीं रह सकता । समाजमं रहनेवाटा मनुष्य समाजकी 
हिसामे, अनिच्छासे ही क्यों न हो, भागीदार वनता है! जव दो राष्टरोके 
वीच युद्ध छिड़ तव अदिसामें विद्वास रखनेवाङे व्यकितिका धर्म है कि वहु 
उस युद्धको रोके) जो इस घर्मका पालन न कर सके, जिसमें विरोव 
करनेको शक्ति न हो, जिसे विरोध करनेका अधिकार प्राप्त न हो, वह्‌ युद्ध- 
कायम सम्मिलित हो; ओर सम्मिक्ति होते हृए भी उसमें से यपनेको, अपने 
देशको ओर साथ ही संसारको उवारनेकी हादिक कोरिदा करे । 

म्ले अंग्रेजी राज्यके द्वारा अपने राष्टृकी स्थिति सुधारनी थौ । अगर 
आखिरमें मृञ्ले उस राज्यके साथ व्यवहार्‌ बनाये रखना हो, उस राज्यके 


१३४ 


छोटा-सा सत्याग्रह १३५ 


्ण्डेके नीचे रहना हो, तो या तो मुले प्रकट रूपसे युद्धका विरो करके 
उसका उस समय तक सत्याग्रहके शास्त्रके अनुसार वदहिष्कार करना चाहिये, 
जज तक उस राज्यको युद्धनीतिमं परिवर्तन न हो, अथवा उसके जो कान्‌न 
भंग करने योग्य हां उनका सविनय भंग करके जेखकी राह पकडनी चाहिय, 
अथवा मुद्ध उसके युद्धकायमं सम्मिलति टोकर उसका मृकावला करनेकौ 
दाक्ति भौर अधिकार प्राप्त करने चाहिये । मुञ्ञमें यह शक्ति नहीं थी । इस- 
ङ्ए मैने माना कि मेरे पास युद्धम सम्मिलित होनेका ही मामं वचा धा। 

मैने वंदूकधारीमे ओर उसकी मदद करनेवालेमें अदहिसाकी दुष्टिसे कोई 
मेद नहीं माना) फौजमे मात्र घायलोकी ही भार-संभाक करनेके काममे 
लगा हुआ व्यक्ति भी युद्धके दीषोसे मृक्त नही हौ सक्ता । 

पोलाकका तार मिल्ते ही मने कुछ मित्रोसे उसकी चर्चा की। ऊपर 
दिये गये अपने विचारोका ओौचित्य म उस समय भी सव मित्रके सामनं 
सिद्ध नहीं कर सका था। प्रदन सूक्ष्म है। उसमे मतभेदके लिए अवकाश 
है। सत्यका आग्रही मात्र रूढिसे चिपट कर ही कोई काम न करे; वह्‌ 
अपने विचारो पर हष्पूर्वंक उटा न रहे; हमेशा यह्‌ मान कर चले कि 
उनम दोष हो सकता है ओर जव दोषका ज्ञान हो जाय तव भारी-से-भारी 
खतरोको उठाकर भी उसे स्वीकार करे ओौर प्रायर्चित्त भी करे। 


९८. छोटा-सा सत्याग्रह 


इस प्रकार घर्म समञ्लकर मै युद्धम सम्मिलति तो हुआ, लेकिन मेरे 
नसीवमे न सिफं उसमें सीघे हाथ वंटाना नहीं आया, वल्कि एसे नाजुक 
समयमे सत्याग्रह करनेकी भी नौबत आ गई । 


जव हमारे नाम मंजूर हो गये ओौर दं कर ल्य गये, तौ हमं पूरी 
कवायद सिखानेके लिए एक अधिकारी नियुक्त किये गयं। हम सबका 
खयाल यह था कि ये अधिकारी युद्धकी तालीम देने-भरके लिए हमार 
मुखिया थे; बाकी सव मामलोमे दलका मुखिया मै था । म अपने साधियोके 
प्रति जिम्मेदार था ओर साथी मेरे प्रति; अर्थात्‌ हमारा खयाल यह्‌ धा 
कि अधिकारीको सारा काम मेरे द्वारा लेना चाहिये। सोराबजी बहत 
सयाने थे। उन्होने मृक्ने सावधान किया--“ भाई, ध्यान रियं । एता 
प्रतीत होता है कि ये सज्जन यहां अपनी जहांगीरी चलाना चाहते हं हमं 
उनके हुवमकी जरूरत नहीं । मै तो देखता हं कि ये नौजवान भौ मानो हम 
पर हुवम चाने आये हैँ । “ मेँ भी सोरावजीकी कही बातको देख चका था । 
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इसी अरसेमं मेरी पसल्योमे सख्त सूजन आ गई ओर उसके सिलसिलेमं 
मुञ्ञे आखिर खटियाकी शरण लेनी पड़ी । 

अधिकारीने अपना अधिकार चकाना शुरू किया । उन्होने स्पष्ट क्‌ 
दिया कि वे सव मामलोम हमारे मुखिया हैँ । सोरावजी मेरे पास आये । 
उनको वातं सुनकर मं अधिकारीके पास गया ओर अपने पासं आई हुई 
सव॒ शिकायतें उन्हं सुनाई । मेरी बात उनके गले न उतरी ओर फौजी 
नियमोके विरुद्ध मालूम हई । 

हमने सभा की । सत्याग्रहके गंभीर परिणाम कह सुनाये । कगभग सभीने 
सत्याग्रहको शपथ ली 1 हमारी सभाने यह प्रस्ताव पास किया कि यदि मौजूदा 
अधिकारी हटाये न जाये ओर दल्को नये अधिकारी पसन्द न करने दिये 
जाये, तो हमारा दल कवायदमें ओर कैपमें जाना वंद करेगा । 

मैने यह हकीकत अधिकारीको लिखि भेजी । भारत-मत्रीको भी लिखा) 
इसके वाद तौ हमारा परस्पर बहुत पत्र-व्यवहार हुआ । 

अधिकारीनं घमकोसे अौर हिकमतसे हममे फूट पैदा कौ । शापथ- 
वद्ध होते हृए भी कु लोग करके या वल्के वशमे हौ गये । इतनेमें नेटली 
अस्पतालमे अनपेक्षित संख्याम घायल सिपाही आ पहुचे ओर उनकी सार- 
संभाक्के ठिए हमारी समूची टुकड़ीकी आवश्यकता पड़ी । जिन्हे अविकारी 
लीच सके, वे तो नटी पहुंच गये । किन्तु दूसरे न गये । यह्‌ इंडिया- 
आंफिसको अच्छा न ल्गा। मै विदछछौने पर पड़ा था, किन्तु दक्के लोगोसे 
मिक्ता रहता धा । मँ' मि० रोवदुसके सम्पकंमेः अच्छी तरह आ चुका था । 
वे मुज्ञसे मिलने आये ओर बचे हृए कोगोको भी भेजनेका आग्रह किया 
उनका सुज्ञाव यह्‌ थाकि ये लोग एक्‌ अलग दकी शकलम जायें । नैटली 
अस्पतालमे तो दल्को वहांके मुखियाके अधीन रहना पड्गा, जिससे दल- 
वालोको मानहानि न होगी ) सरकारको उनके जानेसे संतोष होगा ओर वडी 
संख्यामे आये हृए घायलोकी सेवा-शुश्रषा होगी । मेरे साथियोको ओर मुह 
यह सुज्ञाव पसन्द पड़ा ओर वचे हुए विद्यार्थी भी नैटली गये! अकेला 
म ही लाचारीसे दांत पीसता विचछछौनेमे पडा रहा । 


९९. मेरी बीमारी 


जिन दिना मरी पसल्योमे सूजन आई थी, उस समय गोखले विलायत' 
आ पहुंचे थे । कंलनर्वक ओर मेँ हमेशा उनसे मिलने जाते थे] 

मेरी बीमारी चर्चाका विषय वन गई। आहारके मेरे प्रयोग तो चल 
ही रहे थे । डं° जीवराज मेहता मेरी सार-संभाल करते थे} उन्होने दूष ओर 
अन्न खानेका बहुत आग्रह्‌ किया । शिकायत गोखले तक पहुंची । फलाहारकी 
मेरी दलीरुके बारेमं उन्हे बहुत आदर न था; उनका आग्रह्‌ यहु था कि 
आरोग्यकी रक्नाके लिए डोक्टर जो कहे सो ठेना चाहिये, 

उनके इस आग्रहको टृकराना मेरे ल्एि बहुत ही कठिनि था। मैने 
विचारे लिए चौवीस घण्टेका समय मांगा। कंठनवेकस चर्चा की) लेकिन 
मुञ्चे स्वयं ही अन्तर्नादका पता लगाना था। 

प्रशन यहु था किं कहां तक गोखलेके प्रेमके वश होनेमे धर्म था, 
अथवा यह्‌ कि शरीर-रक्षाके ल्एि एसे प्रयोगोको किस हद तक छोड़ना 
ठीक था। इसक्ए मैने निश्चय किया कि इन प्रयोगोमे से जो प्रयोग 
केवल धर्मकी दुष्टिसि चर रहा था, उस पर कायम रहकर सव मामलोमं 
डोक्टरके वश होना चाहिये । दूधके त्यागमे धम-भावनाका स्थान मुख्य था । 
इसङ्एि दूघके त्याग पर उटे रहनेका निरुचय करके मँ सवेरे उठा । 


शामको गोखठेसे मिठने गया । उन्होने तुरन्त ही प्रदन पुछा ओर 
मैने धीरेसे जवाव दिया -- “मै सव कुर करूंगा, किन्तु आप एक चीजका 
आग्रह. न कीजिये । मँ दूब ओर दरधके पदार्थं अथवा मांसाहार नहीं दगा । 
इन्हे न ठेनेसे देहपात होता हो, तो वैसा होने देनेमं मुज्ञे धमं॒मालूम 
होता है । “ जब देखा कि यह्‌ मेरा अंतिम निर्णय है, तो उन्होने आग्रह करना 
छोड दिया ओर ॐंक्टरको मेरी वृत्तिके अनुसार उपचार करनेकी सुचना दौ 1 

मै यह्‌ देखकर घवराया कि पसरीका ददं मिट नहीं र्हा है । 

सन्‌ १८९० मं मै डँ° एलिन्सनसे मिला था, जो आहारके परिवर्तनके 
सहारे वीमारियोका इलाज करते थे 1 मैने उन्हँ वुखवाया 1 वे आय । उन्दने 
मेरा आहार निर्चित कर दिया ओर कुछ दूसरे सुञ्षाव भी दिये 1 मने उन 
पर॒ अमल किया। इससे तबीयतमे थोडा सुधार हुआ । डीक्टरं दूसरी वार 
आये ओर आहारकी चीजोमे उन्होने फरफार किया । इस बारका कर्कर 
मेरे लिए अधिक अनुकूकू सिद्ध हआ । 
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किन्तु ददं विलकुल मिटा नहीं था। सावधानीकी जरूरत थी ही। 
डाक्टर मेहता समय-मय पर मुज्ञे देख तो जाते ही धे । हमेशा ही उनसे यह्‌ 
सुननेको मिलता था कि मेरा इलाज कराये तो अभी दुरुस्त कर द्‌ 

कभी-कभी लेडी रोंवदट्‌स मुञ्चे देखने आती थीं । एक दिन मि० रांव्ट॑स 
जा पहुचे । उन्होने मृञ्ञे देश जानेका आग्रह किया : 

“ इस हाकतमे आप नटी कभी नहीं जा सकेगे। कडाकेकी सर्दी तो 
अभी आगे पड़गी 1 अव आप देश जाइये ओर वहां अपना स्वास्थ्य सुधारिये । 
अग्र तब तक लडाई चरती रही, तो मदद करनेके वहूतेरे अवसर आपको 
मिलेगे ही 1 अन्यथा आपने यहां जो किया है, उसे मै कम नहीं सम्मता । ” 

मैने उनकी इस सलाहको मान ल्या ओर देश जानेकी तैयारी की | 


१००. रवानगी 


चूकि मि० केलनवैक जर्मन थे, इसलिए उन्है हिन्दुस्तान आनेकी 
इजाजत न मिली 1 उनके वियोगका दुःख मुञ्ते तो हुआ ही, लेकिन भै यह्‌ 
देख सका कि मेरी अपेक्षा उन्हं अविक दुःख हुआ । ॑ 

हमने तीसरे दर्जेका टिकट कटानेका प्रयत्न किया । किन्तु पी° एण्ड ओ० 
की स्टीमरोमे तीसरे दजेके टिकट नहीं मिलते थे, इसछिए दूसरे देके ठेने पडे । 

डाक्टर मेहताने मेरे शरीरको मीड्स प्ठास्टरकी पटीसे वाध दिया था 
मौर सलाह दी थौ कि मै इस पटरीको वंघी रहने द्‌। दो दिन तक तो 
मैने उसे सहन किया, लेकिन फिर सहन न कर सका । फलतः पटी उतार 
डालो ओर नहाने-घोनेके किए चुटी पाई । खानेमे मुख्यतः सूखे ओर हरे 
मेवेको ही स्थान दिया । मेरी तवीयत दिन-प्रतिदिन सुघरती गई ओर स्वेजकी 
खाडीमं पहुचते-पदंचते तो वहुत अच्छी हो गर्द) मैने माना कि यह्‌ शुभ 
परिवत्तंन मात्र शुद्ध ओर समशीतोष्ण हवाके कारण ही हआ है । 


कुछ ही दिनोमे हम वम्बई पहुंचे । जिस देशम सन्‌॒ १९०५ में वापस 
लौटनेको आशा रखता था, उसमे मै १० साल वाद वापस लौट सका, यह्‌ 
सोचकर मुज्ञ बहुत आनन्द हुआ । बम्बरईमे गोखलेते स्वागत-समारोह आदिकी 
व्यवस्था कर्‌ ही रखी थी । उनका स्वास्थ्य नाजुक था, फिर भी वे वम्बई आं 
पहुचे ये । मै इस उमंगके साथ वम्बई पहुंचा था कि उनसे मिरुकर ओर 
जपनेको_ उनके जीवनम समाकर भ अपना भार उतार डालंगा | किन्तु 
विघातने कुर दूसरी ही रचना कर रखी थी । ८ 


॥ ~ ¢ - ~~~ श्_- 





१०१. मेरी वकालत 


मेरी वकाक्तके समयके ओर वकीरके नाते मेरे अपने इतने संस्मरण 
मेरे पासहं कि उन्हं किखने वैर्‌, तो उन्हीकी एक पुस्तक तैयार हो जाय। 
किन्तु उनमं से कुछ, जो सत्यसं संवंघ रखनेवले हँ, यहां देना शायद अनु- 
चित न माना जायगा । 


वकालतके धघघेमे मैने कभी असत्यका प्रयोग नहीं किया । वकालतका 
अधिकतर समय तो केवल सेवाके ल्एि ही समपित था तथा उसके लिए 
म जव-खचके अखावा कु भी न केता था, कभी-कभी जेव-वचं भी छोड 
देता था । 

विद्यार्थौ-अवस्थामें भी मैं सुना करता था कि वकालतका धवा अूठ 
वोके विना चर ही नहीं सकता। ज्लूठ बोलकर म न तो कोई पद ठेना 
चाहता थाओरन पैसा कमाना चाहता था। इसलिए मुञ्ञ पर इन वातोका 
कोई प्रभाव न पड़ा। 


दक्षिण अफरीकामे कई वार उसकी कसौटी हो चकी थी 1 मै जानता था 
कि प्रतिपक्षके साक्षियोंको सिखाया-पढ़ाया गया है ओर अगर मै मुवक्किकूके 
साक्षीकों तनिक भी ञ्लठ वोलनेके लिए प्रोत्साहितं करू, तो म॒वक्किल्के केसमं 
कामयावी पिल सकती है । किन्तु मने हमेशा इस लालचको छोड़ा टै। मेरे 
दिले हमेशा यही खया वना रहदा था कि अगर मुवक्किल्का केस 
सच्चा हो .तो उसमें कामयाबी मिले, ओौरञ्ूठाहोतो हार हो 1 नृज्ञे याद नहीं 
पडता कि फीस ठेते समय मने कभी हार-जीतके आधर पर फीसकी दरे तय 
कीहों। मुवक्किल हारे चाहे जीते, मे तो हमेशा मेहनताना ही मांगता थाओर 
जीतने पर भी उसीकी आशा रखता था। मुवक्किलको भी शुरूसे कठ्‌ देता 
था -- “ मामला ठा हो तो मेरे पास मत आना)” आखिर मेरी साख 
तो यही कायम हई थी कि अठ केस मेरे पास कभी अते ही नहीं थे। 


वकालत करते समय मने एक एेसी आदत भी डाली थी कि में अपना 
अज्ञान न मवक्किलसे छ्िपाता था, न वकोलसे ) जहां-जहां मृक्ने कु सूक्ञ न 
पडता, वहां-वहां मुवक्किलको दूसरे वकील्के पास जानेको कहता; अथवा 
कोई मञ्चे वकील करता, तो म उससे कहता कि किसी अधिक अनुभवी 
वकीलुकी सलाह लेकर म उसका काम करूगा1 इस शुद्धताके कारण 
मैः मुवक्किखोका अखूट प्रेम ओर विवास संपादन कर सका था। 


९२३९ 


१४० संक्षिप्त आत्मकथा 


इस विश्वास ओौर प्रेमका पूरा-पुरा राभ मुञ्चे अपने सार्वजनिक 
कायम मिला । 

दक्षिण अफ्रीकामे वकालत करनेका हेतु केवल लोकसेवा था। इस 
सेवाके ल्एि भी मुञ्चे खोगोका विद्वासं संपादन करनेको आवर्यकता थी । 
उदार दिके हिन्दुस्तानियोने पैसे लेकर कौ गई वकालतको भी सेवा माना, 
भौर जव मैने उन्हं उनके हकोके लिए जेरके दुःख सहन करनेकी सलाह दी, 
तव उनमें से वहुतोने उस सलाहको ज्ञानपूवेक स्वीकार करनेको अपेक्षा मेरे 
प्रति रही अपनी श्रद्धा ओर प्रेमके वदा ही स्वीकार किया था) सैकड़ों 
लोग मुवक्किल न रहकर मेरे मित्र वन गये, सार्वजनिक सेवामें मेरे सच्चे 
त्थी वने ओर मेरे कठोर जीवनको उन्होने रसमय वना दिया। 


< प भ्या ~~~ - ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ -_- - -- ` ~ -~-- --~ ------~- न 


९ : देशमं स्थायी निवास 


१०२. पहला अन्‌भव 


मेरे स्वदेश आनेके पहले जो लोग फीनिकससे वापस ऊौटनेवाले थे, वे 
यहां आ पहुचे थे । मने उन्हं ल्खिाथाकिवे एण्डूनसे मिल ल ओौर जसावे 
कहं वैसा करे । ९ 

शुरूमं उन्हे कांगड़ी गुरुकुलमें ठहराया गया 1 वहां स्व° श्रद्धानन्दजीने 
उन्हँ अपने वाकोकी तरह रखा । इसके वाद उन्हे शान्तिनिकेतनमे रखा 
गया 1 वहां कविवरने ओर उनके समाजने उर्हँ उतने ही प्रेमसे नहलाया । 

वम्बर्ईदके वन्दरगाह पर उतरते ही मुञ्े पता चला कि उस समय 
यह परिवार ांतिनिकेतनमं था) इसलिए गोखकेसे मिलनेके वाद मै वहां 
जानेको अधीर हो गया धा। 

वम्बरईमे सम्मान स्वीकार करते समय ही मुञ्चे एक छोटा-सा सत्याग्रह 
करना पड़ा था। मेरे निमित्तसे मि० पिटीटके यहां एक सभा रखी गई 
थी। उसमे मे गृुजरातीमे जवाब देनेकी हिम्मत न कर सका। उस महल्मे 
ओर आंखोको चौंधियानेवाले उस ठाट-वाटके बीच गिरमिदियोकी सोहबतमें 
रहनेवाला मै अयने-आपको देहाती-जंसा कगा । आजकी पोाकके मुकाबले 
उस समय पहना हुआ अंगरखा, साफा आदि अपेक्षाकृत सभ्य पोशाक कही 
जा सकती दहै, फिर भमी मै उस अल्कृत समाजमें अल्ग ही छ्िटिका पड़ता 
था । लेकिन वहां तो जैसे-तेसे मैने अपना काम निवाहा ओर फीरोजशाह्‌ 
मेहताकी बगलमं आसरा छलिया । | 

गुजरातियोकी सभा तो थी ही। इस सभाके बारेमे मैने पहलेसे कुछ 
वाते जान ली थीं] मि० जिन्ना भी गृजराती थे, इसल्एि सभामेवे भी 
हाजिर थे) उन्होने अपना छोटा ओर मीठा भाषण अंग्रेजीमे किया। दूसरे 
भाषण भी अधिकतर अंग्रेजीमे ही हुए 1 जव मेरे बोलनेका समय आया, ता 
मैने उत्तर गुजरातीमे दिया ओर गुजराती तथा हिन्दुस्तानौके 1 . अपने 
पक्षपातको कुछ ॒शब्दोमे व्यक्त करके मैने गुजरातियोकी सभाम अग्रेजीके 
उपयोगके विरुद्ध अपना नम्र विरोघ प्रकट किया। मुञ्ञे यह देखकर खुशी 
हुई कि मैने गुजरातीमे उत्तर देनेकी जो हिम्मत की, उसका किसने अनथ 
नहीं किया ओर सवने मेरे उस विरोधको सहन कर ल्या) ¢ 

इस प्रकार बम्बरईमे दो-एक दिन रहकर ओर प्रारंभिक अनुभव कंकर 
मे गोखचेकी आज्ञासे पूना गया । 


१४९१ 


१०३. प नामं 


पूनामें गोखलेने ओर स्वन्ट्ूस आंफ इण्डिया सोसायटीके सदस्योने मुहल 
अपतने प्रमसे नहला दिया । गोखलेकी तीव्र इच्छा थीकिमैँंभी सोसायटीमें 
सम्मिलित हो जाऊ ) मै स्वयं तो चाहता ही था । किन्तु सदस्योको एसा प्रतीत 
हुमा कि सोसायटीके आदरं ओौर काम करनेकी उसकी रीति मुङ्षसे भिन्न है । 
इसक्ए मेरे सदस्य बनने अथवा न बननेके वारेमे उनके मनम शंका थो । 


मैने अपने विचार गोखलेको बता द्यि थं। म सोसायटीका सदस्य 
बन्‌ या न वनुं, तो भी मृन्े एक आश्रम खोलकर उसमे फीनिक्सके 
साथियोको रखना नौर खद वहां बैठना था। इस विहवासके कारण कि 
गुजराती होनेसे मेरे पास गुजरातके द्वारा सेवा करलेको पूजी अधिक होनी 
चाहिये, मे गुजरातमे ही कहीं स्थिर होना चाहता था। गौखलेको यह्‌ 
विचार पसन्द पडा, इसलिए उन्होने कहा । 

“^ आप अवद्य एसा कीजिये । सदस्योके साथकी बातचीतका जो भी 
परिणाम हौ, यह तय है कि आपको आश्रमके ल्एि पैसा मुङ्गीसे लेना है! 
उसे म अपना ही आश्रस समङ्गा । ” 

मेरा हदय प्रफुल्क्ति हुआ 1 यह्‌ सोचकर मै बहुत खुश हुआ कि मुह 
पसे उगाहनेके घंघेसे मुक्ति मिरु गई; अव मुज्ञ अपनी जवावदारी पर 
नहीं चलना पड़गा, बल्कि हरएक परेशानीके समय मेरी रहनुमाईके लए 
कोई होगा । इस विद्वासके कारण मुञ्चे एसा लगा, मानो मेरे सिरका वड़ा 
वोज्ञ उतर गया हो । 


१०४. क्या वह धसकौ थौ ? 


वम्बर्ईसे मुक्ञे अपने वड़े भारईकी विघवाको ओौर दूसरे वुटुम्बियोको 
मिक्नेके लिए राजकोट ओौर पोरबन्दर जाना था, इसक्िए म उधर गया । 

वम्वरईसे काव्विावाड तीसरे द्मे ही जाना था। इस यात्रामें मुज्ञ 
साफा ओर अंगरखा उपाधिरूप प्रतीत हुए 1 इसल्एि मेने केवल कुर्ता, धोती 
ओर  जाठ-दस अनेको कारमीरी टोपी ही पहनी। इस तरहक पराक 
पह्ननेवाला आदमी गरीव ही माना जाता था] उन दिनों वीरमगाम अथवा 
वढवाणमं प्ठेगके कारण तीसरे दर्जंके मुसाफिरोकी जांच होती थी 1 मञ्ञे थोड़ा 
वखार था । जांच करनेवाले अधिकारीने मूले हुक्म दिया कि मँ राजकोटमें 
डाक्टरसे मिद, ओर मेरा नाम छ्खि ल्या। 


१४२ 
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क्या वह्‌ धमकी थी? १४३ 


वढवाण स्टेशन पर मुञ् वहांके प्रसिद्ध रोक-सेवक दर्जी मोतीलाल नि 
थे । उन्होने मुज्ञसे वीरमगामको चंगी-संवंघी जांच-पड़तार भौर उस निमित्ते 
होनेवाली कठिनादयोकी चर्चां का । मेने उन्हँ संक्षेपम ही जाव दिया. 

“ भाप जेर जानेको तयार है? 

मोतीलाकनं बहुत दृढतापूवंक जवाव दिया : 

““ हम जरूर जेर जायेगे, लेकिन आपको हमारी रहनुमाई करनी होगी ¦ “ 

मोतीलाल पर मेरी आंख टिक गई । वादमें मै उनके संपकमे काफी आयां 
था। जव सत्याग्रह-आश्रम स्थापित हा, तो वे विना चूके हर महीने वहां 
कुछ दिन आकर रह्‌ जाते थ } वाकीको सीना सिखाते थे आओौर आश्चमका 
सिलाई-काम भी कर जाते थे। वीरमगामकी वात मुक्े रोज सुनाते रहते थे । 
ये मोतीलाक भरी जवानीमें बीमारीके रिकार वन गये। 

राजकोट पहुंचने पर भँ दूसरे दिन सवेरे उस हृवमके मृताविक अस्पताल- 
मे हाजिर हृआ। वहां तो मँ अपरिचित नहीं था। डाक्टर शरमाये भौर 
जांच करनेवाले उक्त अधिकारी पर नाराज होने रगे । मुञ्े उस नाराजीका 
कोई कारण नजर न आया) अधिकारीने अपने घर्मका पालन किया था। 
काटियावाडमे मं जहां-जहां भी घूमा वहां -वहां वीरमगामकी चृगी-संवंघी जाचके 
सिलसिलेमे होनेवाली परेशानियोकी शिकायतें सने सुनी । मुघ्ने इस संव॑घमे 
जो भी सामग्री मिली उसे मै पट्‌ गया। मैने वम्बई-सरकारसे पत्र-व्यवहार 
शुरू किया) मै सेक्रेटरीसे मिला। लंड वििग्डनसे भी मिला। उन्होने 
सहानुभूति प्रकट की, किन्तु दिल्टीकी डिलाईकी शिकायत की । 

मेने केन्द्रीय सरकारके साथ पत्र-व्यवहार शुरू किया । जव मुञ्चे छोड 
चेम्सफडंसे मिलनेका मौका मिला, उस समय यानी करीव दो सा्के पत्र 
व्यवहारके बाद इस मामलेकी सुनवाई हुई । कुछ ही दिनोमे मैने अखवारमे 
चुंगी रह होनेका नोटिस पढ़ा । 

मने इस जीतको सत्याग्रहकी बुनियाद मान, । वस्बर्ई-सरकारके सेर 
टरीने वगसरामे दिये गये मेरे भाषणमें सत्याग्रहका जो उल्टेख हा था, 
उसके वारेमें मुञ्चे पूरा : 

"क्या आप इसे धमकी नहीं मानते ? ओर क्या शक्तिशारी सरकार 
एसौ वमकीकी परवाह करेगी ? ” 

मेने जवाव दिया : 

` यह्‌ धमकी नहीं है। यह लोकरिक्ा है। मेरे जंसे व्यवितिका धमं 
है कि वह्‌ लोगोको अपने दुःख दूर करनेके सव वास्तविक उपाय समज्ञाये । 

जनता स्वतंत्रता चाहती है, उसके पास अपनी रक्षाका अन्तिम उपाय होना 


४ संक्षिप्त आत्मकथा 


-चाहिये । साधारणतः एसे उपाय हिसक होते हें । लेकिन सत्याग्रह शुद्ध अहिसक 
स्वर है । मेँ उसके उपयोग ओर उसकी मर्यादाको समञ्चाना अपना धर्म मानता 
हं । अग्रज सरकार शक्तिशाली टै, इस विषयमं मृञ्ञे कोई शंका नहीं । ` किन्तु 
सत्याग्रह सर्वोपरि शस्त्र है, इस विषयमे भी मुज्ञे कोई शंका नहीं! "' 
ससज्ञदार सेत्रेटरीने अपना सिर हिलाया ओर बोला -- “ हम देखेगे । " 


१०५. शान्तिनिकेतनं 


राजकोटसे में गान्तिनिकेतन गया । वहां शांतिनिकेतनके अध्यापकों ओर 
-विद्याथियोने मुङ्ञे अपने प्रेमसे नहलाया । स्वागतकी विधिम सादगी, कला 
ओर प्रमका सुन्दर मिश्रण था। 

यहां मेरी मंडलीको अल्गसे ठहराया गया था । मगनलाल गांघी उस 
-मंडलीको संभा रहे थे ओर फीनिक्् आश्रमके सव नियमोंका पालन 
सृक्ष्मतासे करते-कराते थे । उन्दोने अपने प्रेम, ज्ञान ओर उद्योगकी बदौखत 
शांतिनिकेतनमें अपनी सुगंध फलार थी] 

जपने स्वभावके अनुसार मं विद्याथियों ओौर शिक्षकोमे. -घुरमिर गया 
-ओर स्वपरिश्वमके विषयमे चर्चां करने कगा । मैने वहाके शिक्षकोके सामने 
अपनी यहु बात रखी कि वेतनिकं रसोदयोके बदले शिक्षक ओौर विद्यार्थी अपनी 
-रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा हो) कुछ ोगोको यह्‌ प्रयोग वहत अच्छा 
लगा 1 नई चीज, फिर वह कंसीभीक्यों न हो, वालकोंको तो अच्छी लगती 
ही टै 1 इस न्यायत्ते यह्‌ चीज भी उन्हं अच्छी र्गी ओर प्रयोग शुरू हआ | 
जव कविश्रीके सामने यह चीज रखी गई तो उन्होने अपनी यह सम्मति दी 
कि यदि शिक्षक अनुकल हौ, तो स्वयं उन्हं तो यह प्रयोग अवर्य प्तन्द 
होगा उन्होने विद्याथियोसे कहा -- “ इसमे स्वराज्यकी चावी मौजूद है 1” 

लेकिन मेहनतके इस कामको सवा सौ विद्यार्थी ओर शिक्षक भी एकदम 
नहीं अपना सकते थे । अतएव रोज चर्चा होती थी । कुक लोग थक जाते धे । 

आखिर कुर कारणोसे यह्‌ प्रयोग बन्द हो गया मेरा यह्‌ विङ्वास 
दै कि इस जगत-विख्यात संस्थाने थोड़ समयके ल्एि भी इस प्रयोगको 
अयनाकर कृ खोया नहीं । मै शांतिनिकेतनमं कुछ समय रहनेका इरादा 
रखता था ) किन्तु विघाता मुज्ञ जबरदस्ती घसीट करके गया। सै मरिकलसे 
एक हफ्ता वहां रहा होऊगा कि इतनेमे पूनासे गोखलेके अवसानका तार 
मिला 1 शांतिनिकेतन शोकम इव गया ! सव मेरे पास समवेदनाके लिए आये । 
मंदिरमें विह्ेष सभा की गई 1 म उसी दिन पूनाके किए रवाना हआ । पत्ती 
ओर मगनलालक्रो मैने अपने साथ ल्या वाकी सब शांतिनिकेतनमें रहे । 
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वदंवान तक एण्डज मेरे साथ आये थे । उन्होने मुक्षसे पूरा -- “ क्या 
आपको एसा मालूम ` होता है कि हिन्दुस्तानमें सत्याग्रह करनेका अवसर 
आयेगा ? ओौर अगर एेसा मालूम होता हो तो वह कब आयेगा, इसकी कोई 
कल्पना आपको दहै?" 

मैने जवाव दिया - “ इसका जवाब देना मुर्किल है । अभी एक वषे 
तो मुके कुछ करना ही नहीं है) गोखलेनें मुञ्चसे प्रतिज्ञा करवाई टै कि 
मुञ्चे एक वषं तक देदाका भ्रमण करना है ओर किसी सावेजनिक प्रशन पर 
अपने विचार न तो बनाना है, न प्रकट करनादै। म इस प्रतिज्ञाको अक्षरदः 
पालनेवाला हूं । वादमं मुञ्ञं किसी प्रन पर कुछ कहनेकी जरूरत होगी 
तभी मैं कटूंगा । इसलिए मँ नहीं समन्ता कि पांच वषं तक सत्याग्रह करनेका 
कोई अवसर आयेगा । 


१०६. मेरा प्रयत्न 


पूना पहुंचने पर उत्तरःक्रिया आदि संपन्न करके हम सव इस प्ररनकी 
चचमिं कग गये कि अव सोसायटी किस तरह निभे ओर मुक्मे उसमे सम्मि- 
लित होना चाहिये या नहीं 1 गोखलेके जीते-जी मेरे लिए सोसायटीमें दाखिल 
होनेका प्रयत्न करना जरूरी नहीं था मृञ्ञे केवल गोखलेकी आज्ञा ओर 
इच्छाके व होना था] मुञ्चे यह स्थिति पसन्द थी। भारतवपेके तूफानी 
समुद्रमे पड़ते समय मुञ्जे एक क्णघारकौ जरूरत थी; ओर गोखले-जंसे 
कणंधारकी छायाम मै सुरक्षित था] 

किन्तु अव मुञ्चे र्गने लगा कि सोसायटीमे दाखिल होनेके च्एि मुज्ञ 
सतत प्रयत्न करना होगा । मने अनुभव किया कि गोखलेको आत्मा मृन्ञसे 
यही चाहेगी 1 मैने विना संकोचके ओर दृढ्तापूवेक इसका प्रयत्न शुरू किया । 
किन्तु मैने देखा कि सदस्योमे मतभेद था । 

हमारी सारी चर्चा मीठी थी ओौर केवल सिद्धान्तका अनुसरण करने- 
वाली थी) छम्बी चचकिं बाद हम एक-दूसरेसे अलग हुए । सदस्योने दूसरी 
सभा तक निणेयको मुरतवी रखा 1 

घर लौटते हुए मै विचारोके चक्रमे फसा) क्या मेरे लिए बहुमतके 
सहारे दाखिल होना इष्ट होगा ? क्या वहं गोखलेके प्रति मेरी वफादारी मानी 
जायगी ? अगर मेरे विरुद्ध मत प्रकट हो, तौ क्या उस दशामं मँ सोसायटीकी 
स्थितिको नाजक बनानेका निमित्त न बनुंगा? मेने स्पष्ट. देखा कि जव तक 
सोसायटीके सदस्योमे मुञ्ने दाखिल करनेके बारेमे ..मतभेद रहे तब ॒ तक स्वयं 
मुके ही दाखिल होनेका आग्रह छोड देना चाहिये ओर इस प्रकार विरोधी 
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पक्षको नाजुक स्थितिमे पडनेसे बचा ठेना चाहिये । इसीमे सोसायटी ओर 
गोखलेके प्रति मेरी वफादारी है) ज्यों ही अन्तरात्मामे इस निणेयका उदय 
हआ, त्यो ही मैने श्री शास्तरीको पत्र लिखा करि वे मेरे प्रवेदाके विषयमे 
सभा वुलायं ही नहीं । सोसायटीमें दाखिल होनेकी अपनी अर्जीको वापस 
लेकर मं सोसायटीका सच्चा सदस्य बना । 


अनुभवसे म देखता हं कि मेरा प्रथाके अनुसार सोसायटीका सदस्य 
न॒ वनना ही उचित था ओर जिन सदस्योने मेरे प्रवेराके वारेमे विरोध किया 
था उनका विरोध वास्तविक था । लौकिक दृष्टिसे चाहे मै सदस्य न वना 
होऊ, फिर भी आध्यात्मिक दृष्टिसि तो मँ उसका सदस्य रहा ही ह्‌ं। 
लौकिक संबधको अपेक्षा आच्यात्मिक संबंध अधिक कीमती दै । आध्यात्मिकतासे 
विहीन लौकिक संबंव प्राण-विहीन देहके समान है ] 


१०७. कुभमेला 


मज्ञे डाक्टर प्राणजीवनदास मेहतासे मिठनेके ल्एि रंगून जाना था) 
वहां जाते हए श्री भुपेन््रनाथ वसुका निमंत्रण पाकर मै कलकत्तेमे उनके 
घर ठहरा । यहां बंगाल शिष्टाचारकी पराकाष्ठा हो गई थी। उन दिनों 
मं फलाहार ही करता था । कलकततेमेः जितने प्रकारका सूखा ओर हरा मेवा 
मिखा, उतना सब इ कट्टा किया गया था) मेरे साधियोके किए अनेक 
प्रकारके पकवान बनाये गये थे) मँ इस प्रेम ओर विवेकको तो समञ्च, 
टेक्रिन एक-दो मेहमानोके किए समूचे परिवारका सारे दिन व्यस्त रहना 
मु्ञ असह्य प्रतीत हुआ । इस मुसीवतसे वचनेका मेरे पास कोई इलाज न था) 

रगूनमं मी मेरे फलाहारकी उपाधि अपेक्षाकृत अधिक तो थी ही। 
मेनं पदार्थो पर तो अंकुश रख ल्या था, लेकिन उनकी कोई मर्यादा निरिचत 
नहीं की थौ । इस कारण तरह-तरहका जो मेवा आता, उसका मँ विरोध न 
करता चा । नाना प्रकारके वस्तुएं आंख ओर जीभके लिए रुचिकर होती थीं । 
खानेका कोई निरिचत समय नहीं रहता था) मै खद जल्दी खाना पसन्द 
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करता था। फिर भी रातके आर्नौ तो सहज ही बज जाते भे। 

सन्‌ १९१५ मे हरद्वारमे कुभका मेला था } उसमे जानेकी मेरी कोई 
इच्छा नथी] ठेकिन मुञ्चे महात्मा मुंशीरामजीके दर्शनोके लिए तो जाना 
ही था। कुभके अवसर पर गोखलेके भारत-सेवक-समाजनं एक वडा दल 
भेजा था । तय यह्‌ हुआ स था कि उसकी मददके क्एि मै अपना दल भी छे 
जाऊ) गवार ` दुकड़ीको लेकर मगनलार गांधी म्यसे पह 
हरदार पटच गयं थं । रंगूनसे लौटकर मँ भी उनसे जा मिला) 
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ठमने शांतिनिकेतनमे ही देख लिया था कि भंगीका काम करना हमारा 
एकं लास धधा वन जायगा । पाखानोके लिए डं° देवने खड खुदवाये धे । 
इन खड्धोमे जमा होनेवाके पाखानेको समय-समय पर ठंकने ओर दूसरी 
तरह उन्हं साफ रखनेका काम फीनिकवंसकी टुकड़ीके जिम्मे कर देनेकी 
मेरी मांगको डं° देवने खुशी-खुसी मंजूर कर च्या । इस सेवाकी मांग तो 
मेने की, लेकिन इसे करनेका वोज्ञ मगनलाल गांधीने उठाया । 

मेरा घवा तो अधिकतर रेके अन्दर वैठकर ' दर्लन ' देने ओर आन- 
वाके अनेक याच्रियोके साथ धर्मकी ओर एसी ही दूसरी चर्चा करनेका बन 
गया । मं ' दर्शेन ' देते-देते अकुला उठा । मुञ्चे उससे एक मिनटकी भी परसत 
न _मिरुतौ थी । अपने तम्वूके किसी हिस्सेमे मै एक क्षणके छ्ए भी अकेला 
नहीं वेठ सकता था । दक्षिण अप्रीकामे जो थौडी-बहुत सेवा मुञ्चसे वन पड़ी 
थी, उसका इतना गहरा प्रभाव सारे भरतखण्ड पर पड़ा, यह म हरद्रारमें 
अनुभव कर सका। 

म तो चक्कीके पाटोके बीच पिसने ल्गा। जहां मै प्रकट न टोता 
वहां तीसरे रजके मुसाफिरके रूपमे कष्ट उठता; ओर जहां ठह्रता वहां 
दरनाथियोके प्रेमसे अकुला उठता । मेरे लिए यह कहना प्रायः कठिन हो 
गया कि इन दोमे से कौनसी स्थिति अधिक दयाजनक थी। | 

उन दिनों मृज्ञमे धूमने-फिरनेकी शक्ति काफी थी । इसक्एि मै काफी 
धूम-फिर सका धा। इस भ्रमणमे मैने लोगोकी धर्म-भावनाकौ अपेशा 
उनके पागलनपन, उनकी चंचलता, उनके पाखण्ड ओर उनकी अव्यवस्थाके 
ही अधिक दर्शन किये । साधुओंका तो जमघट ही इकट्ठा हृजा था । एसा 
प्रतीत हुआ मानो वे सिफं माल्पूए ओौर खीर खानेके छिए ही जनमे हों । 
यहां मेने पांच पैरोवारी एक गाय देखी । इससे मूलो आद्यः हुआ, किन्तु 
अनुभवी लोगोने मेरे अज्ञानको तुरन्तः दूर कर दिया । 

कुभका दिन आया ) मेरे लिए वह्‌ धन्य घडी थी । मै या्राकी भावनाते 
हरदार नहीं गया था 1 ती्थक्षेत्रमे पवित्रताकी शोके लिए भटकनेका मोह 
मुज्ञ कभी न रहा । किन्तु सव्रह लाख लोग पाखण्डी नहीं हो सकते । इनमे 
असंख्य लोग पुण्य कमानेके लिए, शुद्धि प्राप्त करनेके लिए आये थे, इस 
वारेमे मुज्ञे कोई शंका न धी। यह कहना असंभव नहीं तो कठिन अवदय 
है कि इस प्रकारकी श्रद्धा आत्माको किस हद तक ऊपर उठाती होगी । 

मे विद्ौने पर पड़ा-पड़ा विचार-सागरमे डव गया चारों ओर शख 
हृए पाखण्डके नीच अनेक पवित्र आत्मायं भी है । वे ईर दरवारमे दण्ड- 
नीय नहीं मानी जायंगी । यदि एसे अवसर पर. दद्द्रारमे आना ही पापहो, 
तो मुञ्े प्रकट रूपसे उसका विरोघ करके कुंभके दिन तो हरदारका त्याग ही 
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करना चाहिये । यदि यहां मानेमे भौर कुंभके दिन रहम पाप न हो, तो मुञ्चे 
कोई न कोई कठोर व्रत लेकर प्रचलित पापका प्रायरिचत्त करना चाहिये, 
आत्मशुद्धि करनी चाहिये । मेरा जीवन त्रतौं द्वारा बना है। इसङ्िए मैने कोई 
कठिन त्रत लेनेका निर्चय किया । मुञ्ले उस अनावश्यक परिथ्रमकी याद आई, 
जो कलकत्ते ओर रंगूनमं मेरे कारण यजमानोको उठाना पड़ा था । इसक्ए मैने 
आहारकी वस्तुजोकी मर्यादा वांघने ओौर अंधेरेसे पहले भोजन कर लेनेका 
व्रत लेना निश्चित किया चौबीस घण्टे पांच चीजोंसे अधिक कुछ न 
खानेका ओर रात्रि-भोजनके त्यागका ब्रत तो सते ले ही ल्या) इन ब्रतोमें 
एकं मी गलौ न रखनेका मैने निर्य किया । इन दो ब्रतोने मेरी काफी 
परीक्षा को है। किन्तु जिस प्रकार परीक्षा की दहै, उसी प्रकार ये व्रत मेरे 
लिए ढालकरूपं भीं सिद्ध हुए हैँ । इनके-कारण मेरा जीवन बट्ा है ओर इनकी 
वजहसे म अनेक बार बौमारियोसे वच गया हूं । 


१०८. कक्ष्मण ज्ञा = 
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जव मं पहाङ्रे प्रतीत होनेवाले महात्मा सुंशीरामजीके ` दान करने ` 


ओर उनका गुर्कु देखने गया, तो वहां मैने वहुत शांति अनुभव की | 
महात्मानं मुज्ञ पर प्रेमकी वर्षा की। ग॒रुकुल्में जौ्योगिक शिश्ना दाखिल 
करनेको आवश्यकताके वारेमे मैते रामदेवजौ ओर दूसरे रिक्षकोके साथ काफी 
चचां की । जल्दी ही गुरुकुल्से बिदा होते समय मैने दुःखका अनुभव किया | 
मेने लक्ष्मण जूेको बहुत तारीफ सुन रखी थी । वहां मँ पैदल जाना 
चाहता था } एक मंजिल हषीकेशकी ओर वहांसे दूरी लक्ष्मण सूरेको धी । 
हषीकेशमे बहुतसे संन्यासी मु्से मिकने- आये थे । उनमें से एकको 
मरे जीवनमे बहुत दिलचस्पी पैदा हुई 1 मेरे सिर ॒पर शिखा ओर्‌ गलेमें 
जनेऊ न देखकर उन्हें दुःख जा ओौर उन्होने मुञ्षसे पूछा : 
` आप आस्तिक होते हुए भी जनेऊ ओर शिखाः नहीं रखते टै, इससे 
हमारे समान लोगोको दुःख होता है! येदो हिन्द धमकी बाह्य सन्ञाये ह ओर 
प्रत्येक हिन्दको इन्हँ बारण करना चाहिये । 
मेने कहा -“ मै जनेऊ तो धारण नहीं कल्गा । जिसे न पहनते हए 
र 1 हिन्द हिन्दू माने जाते है, उसे पहननेको मे अपने लिए कोई 
जरूरत नहीं । फिर, जनेऊ धारण करनेका अर्थं है दूसरा जन्म 
लेना; ० "भूक शुद्ध बनना, उ्वंगामी बनना । आजकल 
हिन्द्र समाज अर हिन्दुस्तान गिरी हई हारतमें ह । ये दोनों जिस 
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गिरी हुई हाक्तमे हँ, उसमं' जनेऊ धारण करनेका हम अधिकार ही क्या 
है ? हिन्द समाजको जनेऊका अधिकार तभी हौ सकता है, जव वहु अस्पु 
र्यताका मल घो डके, ऊच-नीचकी वात भूल जाय, दूसरे जड़ जमाये हृए 
दोषोको दूर करे ओर चारों ओर फंठे हृए अधर्मं तथा पाखण्डको मिटावे । 
इसलिए जनेऊ धारण करनेकी आपकौ वात मेरे गजे नहीं उतरती । किन्तु 
शिखाके संबंधमे आपको वात मुद्ध अवश्य सोचनी होगी । मै शिखा तो 
रखता था। उसे मने शरम ओर उरके मारे ही कटा डाला है मृञ्ले 
लगता है कि शिखा घारण करनी चाहिये मै इस सम्बन्धमं अपने साथियोसे 
चर्चा कर लगा) 

जनेञके विषयमे दी गई मेरी दील स्वामीजीको अच्छी न लगी । 

जव बाह्य संज्ञा केवल आडम्बर-रूप हो जाती है, अथवा अपने घर्मको 
दूसरे धममसे अख्ग बतानेके काम आती है, तव वह॒ त्याज्य हो जाती है। 
मं नहीं समज्लता कि आजकल जनेऊ हिन्दू धर्मको ऊपर उठानेका साघन दै । 
इसक्ए उसके विषयमे मँ तटस्थ हूं । 

रशिखाका त्याग स्वयं मेरे लिए ठज्जाजनक था, इसलिए साथियोसे 
चर्चां करके मैने उसे धारण करनेका निर्वय किया) 

हषीकेश ओर लक्ष्मण इ्ूखेके प्राकृतिक दुर्य मुञ्जं बहुत भले लगे । 
प्राकृतिक कलाको पहुचाननेकी पूवंजोकी राक्तिके विषयमे भौर कलाको धार्मिक 
स्वरूप देनेकी उनकी दीषंदृष्टिके विषयमे मैने मन-ही-मन अत्यन्त आदरका 
अनुभव किया । 

किन्तु मनुष्यकी कृतिसे चित्तको शांति न मिली) हरद्रारकी तरह ही 
हषीकेशमं भी लोग रास्तोको ओर गंगाके सुन्दर किनारोको गन्दा कर देते 
थे । गंगाके पवित्र पानीको खराव करनेमे भी उन्हे किसी प्रकारका संकोच 
न होता था। 

लक्ष्मण ्का जाते हए मैने खोहेका ञ्ूलता पुल देखा । पुल 
प्राकृतिक वातावरणको कल्पितं करता था ओर बहुत अप्रिय प्रतीत होता 
था। यात्रियोके इस रास्तेकी चाबी सरकारके हाथोमें सौपी गई थी) मेरी 
उस समयकी वफादारीको भी यह असह्य मालूम हुआ । 


१०९. आश्र सकी स्थापना 


सन्‌ १९१५ के मई महीनेको २५ तारीखके दिन सत्याग्रह आश्रमकी 
स्थापना हुई । जव मै अहमदावादसे गुजरा, तो अनेक मित्रोते अह्मदावाद्‌ 
पसन्द करनको कहा ओर आश्रमका खर्च खुद ही उठा लेनेका जिम्मा ल्या । 
उन्टन मकान खोज देना भी कवृर किया । 

अहमदावाद पर मेरी नजर तो टिकी ही थी। गुजराती होनेके कारणं भँ 
मानता था कि गुजराती भाषके द्वारा मँ देशकी अधिक-से-अधिक सेवा कर 
सकूगा । यह भी धारणा थी कि अहमदावाद पहले हाथकी वुनाईका केन्द्र 
था, इसक्एि चरखेका काम यहीं अधिकं अच्छी तरहुसे हो सकेगा) साथ 
टी यह आदा भी थी कि अहमेदावाद गुजरातका मुख्य नगर होनेके कारण 
यहे धनी रोग धनकी अधिक मदद कर स्वे । 

अह्मदावाद्के मित्रोके साथ जो चचिं हुई, उनमें अस्पृदयोका प्रहन भी 
चचाका विषय वना था। मैने स्पष्ट शब्दों कृहा था कि यदि कोई योग्य 
अन्त्यज भाई आश्रमम दाखिल होना चाहेगा, तो मँ उसे जरूर दाखिल कल्गा | 

मकानोकी तलाश करते हुए यह तय किया कि श्रौ जीवणकलाल वैरिस्टरका 
कोचरववाला मकान किरायेसे छया जाय । जिन लोगों मुस्र अहमदावादमें 
वसानेको आगे बढ़कर कोशिश कौ थी, उने श्री जीवणलाल प्रमुख भे। 

तुरत ही प्रश्न उठा करि आश्चमका नाम क्या रखा जाय ? मेने मित्रे 
सलाह को । हमें तो सत्यको पूजा, सत्यकी शोध करनी थी, उसीका आग्रह 
रखना वा। ओर, दक्षिण अपफ्रीकामें मैने जिस पद्धतिका उपयोग किया था, 
भार्तवषको उसका परिचय कराना था ओर यह्‌ देखना था कि उसकी 
राक्ति कहां तक व्यापक हौ सकती दै। इसल्एि मैने ओर साथियोति 
` सत्याग्रह आश्रम ' नाम पसन्द किया) इस नामसे सेवाका ओर सेवाकी 
पद्धतिका भाव सहज ही प्रकट होता था। 

आश्चमके संचालनके किए नियमावलि तैयार को ओर उस पर सम्मतियां 
मांगी । सर गुरुदास वेनर्जीक्रो नियमावकल्ि अच्छी लगी, किन्तु उन्होने सृज्ञाया कि 
नरतोमं नस्रताको स्थान देना चाहिये । यद्यपि मै जगह-जगह न स्रताके अभावका 
अनुभव करता था, फिर भी आका यह थी कि नग्रताको व्रतो स्थान देनेसे 
प चरता नश्रता न रह जायगी । नस्रताका सम्पूणं अथं तो शून्यता है। इस श॒न्यता 
तक पर्टुचनेके लिए दूसरे त्रत आवद्यक हौ सकते हँ । स्वयं श॒न्यता तो मोक्चकी 
स्थिति है। मुमुक्षु अथवा सेवकके प्रत्येक कार्यमे नम्रता - - निरभिमानतता 
न॒ही, तो बह मुमृक्ु नहीं, सेवक नहीं; वह्‌ स्वार्थी है, अहंकारी है । 


१५० 





न ~ 1 _ = 


११०. कसौटी पर चदे 


आश्नमका कायम हए अभी कुछ ही महीने हए थे कि इतने जैसी 
कसटक्। मुक्ष आशान थी, वसी कसौटी हमारी हो गई । माई अमतलाल 
ठक्करका पत्र मिला -- “एक गरीव ओौर प्रामाणिक अन्त्यज परिवार ह) 
वह्‌ आपकं जाश्रमम आकर रहना चाहता है । उसे भरती करेगे ? ” 

म चौका । साथि्योको पत्र पठनेके लिए दिया । उन्हौने उसका स्वागत 
किया 1 भाई अमृतलाल ठक्करको लिखा गया कि यदि वह परिवार आश्रमके 
नियमोका पालन करनेको तैयार हो, तो उसे भरती करनेकी हमारी तयारी है 

दुदाभाई, उनको पत्नी दानीवहन ओर दूध पीती व॒घृटनों चलती 

बच्ची लक्ष्मी तीनों आये । 

सहायक मित्र-मंडलीमें खल्वटी मच गई । पैसेकी मदद वन्द हई । 
वहिष्कारको वातं मेरे कानों तक आने कगीं। मैने साधियोसे चर्चां करके 
तय कररखाथा कि ˆ यदि हमारा बहिष्कार किया जाय ओर हम कहीसे 
कोई मदद न मिले, तो भी अव हम अहमदावाद नहीं छोडेगे । अन्त्यजोकी 
वस्तीमं जाकर उनके साथ रहेगे ओर जो भी कुछ मिलेगा उससे अथवा 
मजदूरी करके अपना निर्वाह करेगे] 

आखिर मगनलालने मुज्ञ नोटिस दिया -- “ अगे महीने आश्रमका 
खचं चलानके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। 

मने घौरजसे जवाव दिया -- “ तो हम अन्त्यजोंकी वस्तीमे रहने जायेगे । 

मुञ् पर एसा सकट यह पहली ही वार नहीं आया था। हर वार 
अंतिम घड़ीमं प्रभुने मदद भेजी ही है। 

इसके वाद तुरन्त ही एक दिन सवेरे एक सेठ मोटरमे आये ओर 
आश्रमके बाहर खड़ रहे मं मोटरके पास गया) सेने मुल्लसे पूछा -- 


ष्ट 


म आश्रमको कुछ मदद देना चाहता हं । आप लेगे ? 


मने जवाव दिया -- अगर आप कृष देगे, तो मँ जरूर लंगा मुञ्च 
कबूल करना चाहिये कि इस समय मं संकटमे भी हूं । 

सरे दिन नियत समय पर मोटरका भप बोला 1 सेठ अंदर न आये । 
मै उनसे मिलने गया वे मेरे हाथमं ₹ु०° १३,००० के नोट रखकर विदा 
हो गये) मुञ्च लगभग एक वषेका खच मिल गया । 

दूस अन्त्यज परिवारको आश्रममें रखकर आश्रमने बहूुतेरे पाठ सीखें 
टं। ओर प्रारंभिक काल्मे ही इस वातके बिल्कुल स्पष्ट हो जानेसे कि 
आश्रमम अस्पश्यताके लिए स्थानं है ही नही, आश्वमको मर्यादा निरिचत 
हो गई ओर इस दिशामें उसका काम वहुत सरल हौ गया । 


९५९१ 


१११. गिरमिटक्ी प्रथा 


नाताल्के गिरमिटियों पर खगा तीन पौडका वाषिक कर सन्‌ १९१४ 
उठा दिया गया था, किन्तु गिरमिटकौ प्रथा अभी तक बन्दन हृ थी। 
भारत-भूषण मार्वीयजीने धारासभामें इस प्रइनको उठाया था ओर लौँई 
हा डिगने उनके प्रस्तावको स्वीकार करके घोषित किया था कि “समय आते 
पर ` इस प्रथाको नष्ट करनेका वचन मुज्ञ सम्राट्की ओरसे मिला है। 
लेकिन मुक्ञे तो यह स्पष्ट र्गा कि इस प्रथाको तत्काल बन्द करनेका 
निणंय हौ जाना चाहिए । मने इस प्रहनके सिलसिलेमे हिन्दुस्तानका दौरा 
शुरू किया । 

दौरेको शुरुआत बम्बर्ईसे कौ 1 वम्बर्दकी सभाक प्रस्तावमें गिरमिटकी 
प्रथा वन्द करनेकी विनती करनी थी । सवाक यह था कि वह कब बन्द की 
जाय ? तीन सुज्ञाव थे -- ! जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी , ३१ वीं 
जुलाई ' ओर "तुरन्त" 1 ३१ वीं जुलाई" का सुञ्ञाव मेराथा। मै तो 
एक निङिचित तारीख चाहता था, जिससे उस अवधिमें कुछ न हो तो आगे 
क्या करना है अथवा क्या किया जा सकता है इसकी सूक पड़े। चचकि 
वाद प्रस्तावमं उक्त तारीख रखी गई) आम सभामें उक्त प्रस्ताव रखा 
गया भौर सवत्र ३१ वीं जुलाई घोषित हुई । 

मै कराची, कलकत्ता आदि स्थानोमे भी हो आया था। सभी जगहे 
अच्छी सभाये हुई ओर सव कहीं छोगोमेः खूव उत्साह था । जब मैने आरंभ 
किया था त॒व मुज्ञ यह आशान थी कि एसी सभाये होगी ओर लोग 
इतनी संख्याम हाजिर रहगे 1 

३१बीं जुखाईसे पहके गिरमिटकी प्रथाके बन्द होनेका प्रस्ताव प्रका- 
दित हुआ । सन्‌ १८९४ मे इस प्रथाकी निन्दा करनेवाली पहली अर्जी मैने 
तयार को थी ओौर आजा रखी थी कि किसी-न-किसी दिन यह्‌ ˆ आधी 
गुलामी ` रद्‌ हीगी ही। सन्‌ १८९४ से शुरू हुए इस प्रयत्नमे वहुतोकी 


सहायता थी । किन्तु यहु कहे बिना नहीं रहा जाता कि इसके पीछे शुद्ध 
सत्याग्रह था । 
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११२. नील्का दाग 


जिस तरह चम्पारनमे आमके वन हैँ, उसी तरह सन्‌ १९१७ में वहां 
नीरके खेत थ । चम्पारनके किसान अपनी ही जमीनके 2 भागम नीलकी 
खेती उसके असर माकल्किके किए करनेको कानूनरे वंचे हुए थे) इसे 
वहां ' तीन किया ` कहा जाता था | 

राजकुमार शुक्ल नामक चम्पारनके एक किसान थे। उन पर दुःख 
पड़ा था यह्‌ दुःख उन्हं अखरता धा1 ठेकिन अपनी मुसीबतकी वजहसे 
उनमें नील्के इस दागको सवके लिए घो उालनेकी एक॒ कगन पैदा हो 
गर्‌ थी। 

जव मँ लखनऊ काग्रेसमे गया, तो वहां इस किसानने मेरा पीछा 
पकड़ा । रखनञ्से मँ कानपुर गया। वहां भी राजकूमार शुवक हाजिर 
मिले) जव मै आश्रम पहुंचा तो राजकुमार शुक्छ मेरे पीरछे-पीरे वहां भी 
मौजूद थे 1 “अव तो दिन मुकररं कीजिये।' मैने कहा -- “ देखिये, मुङ् 
अमुक तारीखको कलकत्ता पहुंचना है 1 वहां आद्ये ओर मुक्ते छे जाइये 1 ” 
कलक्तेमे मेरे भूपेन्द्रवावृके घर पहुंचनेसे पटले ही उन्होने उनके घर अपना 
डरा डाक दिया था। इस अनप, अनगढ़ किन्तु निर्चयी किसानने मृञ् 
जीत ॒लिया। 

सन्‌ १९१७ के आरंभमे हम दोनो कृककत्तेसे रवाना हृए । दोनोकी 
एकसी जोड़ी थी । दोनो किसान-जँसे ही मालूम होते थें । राजकुमार शवल 
जिस गाड़ी पर के गये, उसमे हम दोनों सवार हए । सवेरे पटना उतरे । 
वे मुञ्ले राजेन््रवावूके घर ठे गये । राजेन्द्रवाव्‌ पूरी या कहीं ओर गये थे। 

बिहारमें तो चछृभाचछतका बहुत कडा रिवाज था। मेरी वारटीके 
पानीके छींटे नौकरको भ्रष्ट करते थे! राजकुमारने मृञ्ञे अन्दरके पाखानेका 
उपयोग करनेको कहा ! नौकरने वाहुरके पाखानेकी भोर इशारा किया) 
मेरे लिए इसमें परेशान या गुस्सा होनेका कोई कारण न था। इस प्रकारके 
अनुभव कर-करके मै वहत पव्का हो चुका था । इन मनोरंजक अनुभवोके 
कारण राजकुमार शुक्छके प्रति जिस तरह मेरा भादर वदा, उसी तरह 
उनके विषयमे मेरा ज्ञान भी बढ़ा! पटनेसे कगाम मैने अपने हाथमे री । 
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११३. बिहारकी सरलता 


किसी समय मौलाना मजहरुलहक ओर म॑ दोनो लदनमें पठते थे 1 उसके 
चाद हम सन्‌ १९१५ को वम्त्रई कां्रेसमें मिले थे। उन्होने पुरानी पहचान 
वताकर मुन पटना आने पर अपने ¦ घर आनेका आमंत्रण दिया था । इस 
आम॑त्रणके सहारे मैने उन्ह चिट्टी मेजी । वे तुरन्त अपनी मोटर लाये ओौर मुञ्च 
अपन घर ले चलनेका आग्रह करिया 1 मैने उनका आभार माना ओर उनसे कहा 
कि जिस जगह मुञ्ञे जाना है, वहांके लिए वे मुञ्े पहली टरेनसे रवाना कर 
दे । उसी दिन शामको मुजफूफरपुरके लिए दरेन जाती थी । उन्होने मुज्ञे उसमे 
रवाना किया । उन दिनों आचार्यं कृपकानी मुजपफरपुरमे रहते थे । मैने उन्हँ 
तार किया। वे अध्यापक मलकानीके घर रहते धे! मुजे उन्दीके यहां जे गये । 

सवेरे वकोलोका एक छोटा-सा दल मुज्ञसे मिलने आया) उनमें से 
दामनवसीप्रसादने अपने आग्रहुके-कारण मेरा ध्यान आकषित किया वे बोले: 

'आपजो काम करने आये है वहं इस जगहसे नहीं होगा । गयावाच्‌ 
यहकि प्रसिद्ध वकील हैँ । उनकी ओरसे मै आग्रह करता ह्‌ कि आप उनके 
चर ठहर 1 हम सव सरकारसे उरते तोह ही, लेकिन हमसे जितनी बनेगी 
उतनी हम आपको मदद करेगे । राजकुमार शुक्की बहुत-सी वाते विलकूल सच 
हं । मैने वाव ब्रजकिरोरप्रसाद ओौर राजेन््रपमसादको तार किये हं। वे दोनों 
फारन ही आ जायेंगे जौर आपको एरी जानकारी व मदद दे सकगे । ” 

मं गयावावृके घर गया । उन्हे ओर उक्त परिवारवालोने मुज्ञ 
प्रेमसे नहला दिया । त | 

नरज किशोरवाव्‌ ओौर राजेन्द्रवाव्‌ आये । व्रजकिडोरवावूके प्रति वकील-मंडलका 
आआदर-भाव देखकर मुज्ञे सानंद आश्चयं हुआ । इस मंडटीके ओर मेरे वीच 
जीवन-भरकी गांठ वंध गई . 

ब्रजकिशोरवावूने मुञ्चे सारी हकीकतोकी जानकारी दी । मैने कहा -- 
अव दमं मुकदमे चलानेका खयाल छोड देना चाहिये । जहां सब इतने 
भयभीत रहते हँ वहां कचहरियोकी मार्फत कोई इलाज थोड़े ही हो सकता 
हं । लोगो छिए सच्ची आओौषव तो उनके रको भगाना हे) जबतक यह्‌ 
तीन कल्या ' प्रथारहन हो, हम सुखसे बैठ नहीं सक्ते मै तो दो दिनमें 
जितना देखा जा सके उतना देखने आया था । ठेकिन अव देख रहा हूं कि 
यह कामतो दो वषे भी ञे सकता है। यदि इसमे इतना समय भी लगे, 
तो म देनेको तैयार हुं। मुञ्ने यह्‌ तो सक्च रहा है किं इस कामके ङ्िए 
क्या करना चाहिये) लेकिन इसमे आपकी मदद जरूरी २८ 


९५४ 


आहसा देवीका साक्षात्कार ? १५५ 


त्रनकिशोरवावूने शांत भावसरे उत्तर दिया -- “ हमसे जो बनेगी सो 
मददं दंगे । रेकिन हमे समञ्ञाद्यं कि आप किंस प्रकारकी मदद चाहते हैं|“ 
इस वातचीतमं हमने सारी रात विताई। मैने कहा -- “ मञ्चे आपकी 
वकाक्तकी शक्तिकौ कम ही जरूरत पड़गी । आपके समान लोगोसे तो मँ छेक 
ओर दुभाषियेका काम केना चाहुगा । इसमे जेल भी जाना पड सकता ठा 
अगर आप इसं जोलिमको उठाना न चाहे, तो भके न उठायें। ठेकिन 
वकारत छोडकर लेखक वनने ओर अपने घंधेको अनिदिचत अवधिक लिए 
वन्द रखनेकी मांग कके मै जप लोगोसे कुछ कम नहीं मांग रहा इं । 
सारा काम सेवाभावसे ओर विना पैसेके होना चाहिये" 
त्रनकिशोरवाव्‌ समज्ञे, किन्तु उन्होने मुञ्लसे ओर अपने साथियोसे जिरह 
कौ । अन्तमं उन्होने अपना यह्‌ निक्वय प्रकट किया -- "हेम इतने लोग 
आप जो काम हमं सौपेगे सो कर देनेके लिए तैयार रहेगे) हममे से 
जितनोको आप जिस समय चाटेगे उतने आपके पास रहैगे) जेल जानेकी 
बात नई है) उसके लिए हम शक्ति-संचय करनेकी कोरि करेगे । "" 


#॥ 


११४. अहिसा देवीका साक्षात्कार ? 


मुञ्ञे तो किस्रानोकी टालतकी जांच करनी थी। किन्तु उनके संपकंमें 
आनेसे पहले मु यह्‌ आवश्यक मालूम हुआ कि मै नीर्के माल्कोकी बात 
सुन लं ओर कमिरदनरसे मिल लूं। मैने दोनोको चिट्टी छ्खी। 
माकिकोके मंत्रीके साथ जो मुलाकात हुई, उसमें उसने साफ कहं दिया 
कि आपकी गिनती परदेशीमें होती दै आपको हमारे ओर किसानोके वीच 
कोई दखल न देना चाहिये 1 मै कमिश्नर साहवसे मिला । उन्होने तो धमकाना 
ही गुरू किया ओर मुञ्चे सलाह दी कि मै आगे वदं विना तिरहुत छोड दू! 
मैने सारी वाते साथियोसे कहीं ओर कहा कि संभव है सरकार मुञ्े जांच 
करनेसे रोके ओर जेर जानेका समय मेरी अपेक्षासे भी पहले आ जाये 1 अगर 
गिरप्तार ही होना है तो मन्न मोतीहारीमें ओर संभव हो तो वेतियामे गिरफ्तार 
होना चाहिये ओर इसके लिए वहां जल्दी-से-जल्दी पहुंच जाना चाहिय । 
इस विचारसे मै उसी दिन साधियोको लेकर मोतीहारीके किए रवाना 
हआ । जिस दिन हम वहां पहुंचे उसी दिन सूना कि मोतीहारीसे कोई 
पांच मीट दूर रहनेवाके एक किसान पर अत्याचार किया गया है। मने 
निर्य किया करि धरणीधरप्रसाद वकीलको साथ लेकर मै दूसरे दिन सवेरे 
उसे देखने जाऊंगा) सवेरे हाथी पर सवार होकर हम चल पड़। आघ 
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रास्ते पहुचे होगे कि पुलिस सुपरिष्टेण्डण्टका आदमी वहां आ पहुंचा ओर 
मुञ्चसे बोला -- “ सुपरिष्टेण्डेण्ट साहबने आपको सलाम भेजा है । ” वै समञ्च 
गया 1 उस संदेशवाहकके साथ उसको भाड़की गाड़ीमे मँ सवार हृ । उसने 
मुञ्े चम्पारन छोड देनेका नोटिस दिया] वह्‌ मुज्ञ घर ठे गया। मैने उसे 
जवाव छज्खि दिया कि मै चम्पारन छोडना नहीं चाहता मुल्ले तो अ 
वढना है ओौर जांच करनी है) निर्वासिनकी आज्ञाका अनादर करनेके लिए 
मुञ्चे दूसरे ही दिन कोटमें हाजिर रहनेका समन मिला । 

मेने सारी रात जागकर जो पत्र मल्ले ल्खिने थे सो ल्िसि ओर 
ब्रनकिशोरवावूको सब प्रकारकी आव्यक सूचनाय दीं । 

समनकीो वात एक क्षणम चारों ओर फैट गई । लोग कृहूते थे कि उस 
दिन मोतीहारीमें जैसा द्य देखा गया, वैसा पहले कभी देखा न गया था । 
गोरखवावूका घर भौर दपतर रोगोकी भीडसे भर गया । लोग क्षण भरको 
दण्डका भय भुलाकर अपने नये मित्रके प्रेमकी सत्ताके अघीन हो गये। 

यहां याद रखना चाहिये कि चम्पारनमें मृज्ञे कोई पहचानता न था । 
वहाका किसान-वगं विलक्‌र अनपढ़ था । चम्पारनमें कहीं का्रेसका नामभीन 
थ} वहां रोगोमं किसीने आज तक कोई राजनीतिक काम किया ही न था। 
रोग ॒चम्पारनके बाहरकी दुनियाको जानते न थे] इतने पर भी उनका ओर 
मेरा भिल्न पुराने मित्रो-जंसा लगा) अतएव यह कहनेमे अतिशयो वित नही, 
वर्क अक्षरशः सचाई है कि इसके कारण मैने वहां ईद्वरका, अहिसाका ओर 
सत्यका साक्षात्कार किया । जव मै इस साक्षात्कारके अपने अधिकारकी जांच 
करता हू, तो मुङक्ञे खोगोके प्रति अपने प्रेमके सिवा ओर कुछ नहीं मिता 
इस प्रेमका अर्थं है, प्रेम अथवा अहिसाके प्रति मेरी अविच श्रद्धा | 


११५. सुकदमा वापस लिया गया 


पक्दमा चला सरकारी वकील, मजिस्टरेट आदि घवराये हुए भे । 
उन्हे सृज्ञ नहीं पड़ रहा था कि क्रिया क्या जाय । सरकारी वकील सुनवाई 
मुक्तौ रलनेको मांग कर रहा था । मैने वीचमेः दखल दिया भौर प्रार्थना 
को कि मुर्तवी रखनेकी कोई जरूरत नहीं है, क्योकि म॒ञ्ञे चम्पारन 
छोडनेके नोटिसका अनादर करनेका गुनाह कबूल करना है 1 यह्‌ कहकर 
उस बहुत ही छोटे बयानको पद्‌ गया, जो. मैने तयार किया था। 

अव केसकीो सुनवाई मुरुतवी रखनेकी जरूरत न थी । किन्तु चूंकि 
मजिस्टेट ओर वकीलने इस परिणामकी आशा नहीं की थी, अतएव सजाके 


= 
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लिए अदालतने केस मुलतवी रखा । जव सजा सुननेके छ्िए कोटैमं जानेका 
समय हआ, तो उससे कुछ पहले मेरे नाम मजि्टरेटका हुक्म आया कि 
गवनं र साहवके हुक्मसे मुकदमा वापस ले लिया गया है । साथ ही कलेक्टरका 
पत्र मिला कि मुञ्ञे जो जांच करनी हो, मँ करूं भौर उसमे अधिकारियोकी 
ओरसे जो मदद आवश्यक हौ सो मांग | 

सारे हिन्दुस्तानको सत्याग्रहका अथवा कानूनके सविनय-भंगका पहला 
स्थानीय पदा्थ-पाठ प्राप्त हुआ । अखवारोमे इसकी खूव चर्चा हुई ओर यों 
चम्पारनका तथा मेरी जांचका अनपेक्षित रीतिसे विज्ञापन हुआ । 


यद्यपि अपनी जांचके लिए मृज्ञे सरकारकी ओरसे निष्पक्षताकी जरूरत 
थी, फिर भी अखवारोकी चर्चाकौ आर उनके संवाददाताओंकी जरूरत न थी; 
यही नहीं, बल्कि उनको अतिशय टीका ओर जांचकी लम्बी-चौड़ी रिपो्टोसि 
हानि होनेका भय था। इसलिए मैने खास-खास भखवारोके सम्पादकोसे 
प्राथना की थी कि वे रिपोट॑रोको भेजनेका खचं न उठायें; जितना छपानेकी 
जरूरत होगी उतना मँ स्वयं उन्हं भेजता रहूगा ओर खवर देता रहूंगा 1 


मैने इस लडार्ईहको कभी राजनीतिक रूप धारण नहीं करने दिया । 
राजनीतिकं काम करनेके लिए भी जहां राजनीतिक गुंजाइश न हो वहां 
उसे राजनीतिका स्वरूप देनेसे पांडको दोनो दीनसे जाना पड़ता है। ओर 
इसं ` प्रकार विषयका स्थानान्तर न करनेसे दोनो सुधरते हं। चम्पारनकी 
लड़ाई यह्‌ सिद्ध कर रही.थी कि शुद्ध लोकसेवामें प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष 
रीतिसे राजनीति मौजूद ही रहती दे । 


११६. कायं-पद्धति 


अगर गोरखबावृके धर रहकर यह जांच चकानी होती, तो गोरख- 
वावूको अपना घर खारी करना पडता । मोतीहारीमं अभी लोग इतने निभय 
नहीं हृए थे कि कोई मांगते ही मुज्ञ अपना मकान किराये पर दे देता । किन्तु 
चतुर ब्रजकिशोरवावृूने एक लम्बी-चौड़ी जमीनवाला मकान किरायं पर लिया 
ओर हम उसमे रहने गयं । 

हम विलकुल विना पंसेके काम चला सकं एसी स्थिति नहीं थी। 
जरूरत पड़ने पर ब्रजकिंोरवाब्‌ अपनी जेवसे खचं कर ठेते ओर कुछ 
मित्रोसे भी वसूल करते । मेरा यह दढ निश्चय था कि चम्पारलकी जनतासे 
एक कौड़ी भीन ली जाय । की जाती तो उसके गलत अथे लगाये जाते । यह्‌ 
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भी निङ्चय था कि इस जांचके लिए हिन्दुस्तानमे सार्वजनिक चंदा न किया 
जाय 1 वसा करने पर यह जांच राष्ट्रीय ओर राजनीतिक रूप धारण क्र 
लेती । बम्बरईसे मित्रोने ₹०° १५,००० की मददका तार भेजा । निङ्चय यह्‌ 
हुआ कि ब्रजकिशोरबावूका दर विहारके खुशहाल लोगोसे जितनी मदद ले 
सके ठे ओर कम पड़नेवाटी रकम मे डाक्टर प्राणजीवनदासं मेहतासे प्राप्त 
कर॒ लू । डाक्टर मेहताने लिखा कि जो चाहिये सो मंगा ले) अतएव द्रव्ये 
सववमं हम निर्चिन्त हो गये | | 

गुरूके दिनोमे हमारी रहन-सहन विचित्र थी । वकील-मंडलमे हरएकका 
अपना रसोइया था ओर हरएकके लिए अलग रसीरई बनती थी। ये सव 
महाशय रहते तो अपने खच॑से ही थे, किन्तु मेरे किए उनकी यह रहन-सहन 
उपाधिरूप थी वे मेरे रान्दवाणोको प्रमपूर्वक सहते थे । आखिर यह्‌ तय 
हुआ कि नौकरोको टी दी जाय, सब एकसाथ खायं, भोजनके नियमोका 
पालन करे ओर एक ही रसोरईघरमें सवके लिए केवर निरामिष भोजन 
ही बनाया जाय । इससे ख्चमें वहुत वचत हुई, काम करनेकी शवित वदी 
ओर समय वचा । 


किसानोके दल-के-दर अपनी कहानी छिखाने आने खगे । कहानी लिखने- ` ~~ 


वालको कुछ नियमोका पालन करना होता था। यद्यपि इसके कारण -सम्ं ` 
थोड़ा अधिकं खच होता था, फिर भी वयान वहुत सच्चे ओर सावित हौ 
सकनेवाले मिलते थे । 

इन बयानोको ठेते समय खुफिया पुकसिका कोई न-कोई अधिकारी 
हाजिर रहता था । उसके सुनते ओर देखते हए हौ सारे बयान लिये जाते 
ये। इसका एक लाभ यह्‌ हृभा कि लोगोमे नि्भयता वदा हृद ओर इस 
डरसे कि सूट बोलने पर कहीं अधिकारी उन्ह्‌ फादन ले, उनको सावघानीसे 
वोलना पडता था । 

मं निरे गो रोको लिज्ञाना न चाहता था, वल्कि मुञ्चे तो उन्हं विनय 
दवारा जीतनेका प्रयत्न करना था। इसछिए जिसके विरुद्ध विशेष शिकायतें 
आतीं, उसे म॑ पत्र ङिखिता ओर उससे मिलनेका प्रयत्न भी करता था। उनमें 
स कृ मेरा तिरस्कार करते, कुछ उदासीन रहते ओर कुछ विनयभी प्रकट 
करते थे । 


११७. गांवों 


जसे-जंसे मै अनुभव प्राप्त करता गया, वैसे-वैसे मुस लगा कि अगर 
चम्पारनमं ठीकसे काम करना हो, तो गांवोमे रिक्षाका प्रवेश होना चाहिये ¦ 
लोगोका अज्ञान दयाजनक था। गांवमे वच्चे मारे-मारे फिरते थे अथवा 
मा-वाप नीके खेतोमे दिनभर उनसे मजदूरी कराते थे, ताकि उन्हें दिनके 
दो या तीन पैसे मिल सके। 

साथियोसे चर्चा करके मैने प्रथम खह्‌ गांवोमे वच्चौके छिए पाटशालाणएं 
खोलनेका निरुचय किया । इतं यह थी कि उस-उस गांवके अगुवा मकानं 
जोर रिक्षकके भोजनका खचं खुद उटठाये ओर बाकी दूसरे खचंकी व्यवस्था 
हम करे । 

सवसे वड़ा सवाक यह्‌ था कि शिक्षक कहांसे लाये जायें ? नैन एक 
आम अपील द्वारा इस कामके किए स्वयंसेवकोकी मांग की । वारह्‌ शिक्षकों 
ओर शिक्िकाओंका एक दल वना । 

लेकिन मञ्ञे सिफं शिक्षाकी व्यवस्था करके ही स्कना न था) गावोमे 
गन्दगीका पार न॒था। वङोको स्वच्छताकी दिक्षा देन आवश्यक था) 
चम्पारनके लोग रोगोसे पीडा पाते देखे गये थे । 

इस कामके लिए डोंक्टरकी सहायता आवश्यक थी ओर मुञ्धे यह्‌ 
सहायता मिल गई | 

सवको यह्‌ समञ्ञा दिया गया था कि कोई निरहे गोरोके सिलाफ की 
जानेवारी शिकायतोम न पडे, राजनीतिको न छुएु । कोई अपने केतरसे वाहुर 
एक कदम भी आगे न बढृ। चम्पारनके इन साथियोका नियम-पालन 
अद्भुत था। 

पाठशाला, सफाई ओर दवाके कामसे लोगों स्वयंसेवकोके प्रति 
विइवास ओर आदर बढा ओर उन पर अच्छा असर पड़ा । 

लेकिन मुज्ञे खेदके साथ कहना चाहिये कि इस कामको स्थायी रूपसे 
करनेकी मेरी इच्छा पूरी न हो सकी। फिर भी छह महीनों तक जो काम 
वहां हुआ, उसने अपनी जड़ इतनी जमा लीं कि किसी-न-किसी स्वरूपमें 
आज तक वहां उसका असर बना हुआ है। 
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११८. उजला पहलू 
एक ओर समाज-सेवाका काम हो रहा था ओर दूसरी ओर लोगोके 


दःखकी कहानियां लिखनेका काम उत्तरोत्तर बढते पैमाने पर हौ रहा था। 


निलहे गोरोका क्रोध वदने लगा 1 मेरी जांचको बन्द करानेकी उनकी कोरि 
बटती गई 

एक दिन मुञ्चे बिहार सरकारका पत्र मिला 1 उसका भावाथ यो था-- 
“आपकी जांचको शुरू हुए काफी अरसा हो चुका है, अतः अब आपको 


अपनी जांच बन्द करके विहार छोड देना चाहिये } ' पत्र विनयपूर्वकं लिखा . 


गया था, पर उसका अर्थं स्पष्ट था | मैने लिखा कि जांचका काम तो अभी 
देर तक चलेगा ओर समाप्त होने पर भी जव तक खोगोके दुःख दूर न हों 
मेरा इरादा बिहार छोड कर जानेका नहीं है) 

गवर्नर सर एडवडं गेटने मञ्ञे वलाया ओर कहा कि वे स्वयं एक जांच- 
समिति नियुक्त करना चाहते हु । उन्होने मुञ्चे उसका सदस्य बननेके किए 
निमंत्रित किया } समितिके दूसरे नाम देखनेके वाद मेने साथियोसे सलाह की 
मौर इस शतं पर सदस्य बनना कबूल किया कि मुञ्जे अपने साथियोसे 


सलाह्‌-मशविरा करनेकी आजादी रहनी चाहिये ओर सरकारको यह समञ्च 


लेना चाहिये कि सदस्य वन जानेसे म किसानोकी हिमायत करना छोड़ न 
दगा तथा जांच हौ चुकने पर मुहे संतोष न हआ, तो किसानोंका मार्ग 
दरोन करनेको अपनी स्वतंत्रताको मैं हाथसे जाने न दूगा। 

सर एडवडं गेटने इन शर्तोको मुनासिव मानकर इन्हँ मंजूर किया 
जांच-समितिने किसानोकी सारी शिकायतोको सही ठहराया ओर निल्हे 
गोरोने जो रकम अनुचित रीतिसे वसूर की थी उसका कुक अंश लौटने 
तथा “तीन कल्या ' के कानूनको रह्‌ करनेकी सिफारिश कौ | 

इस रिपोटके सांगोपांग तैयार होने ओर अन्तमं कानूनके पास होनेमे 
सर एडवडं गेटका वहुत वडा हाथ था उन्होने समितिकी सिफारिल्ो पर 
पूरा-पूरा अमरू किया | 

इस प्रकार सौ साल्से चे अआनेवाङ़े “तीन कष्या" कानूनके रट 
होते ही उसके साथ निलहे गोरोके राज्यका अस्त हुभा, जनताका जो समु 
दाय वरावर दवा ही रहता था उसे अपनी शक्तिका कुछ भान हुआ ओर 
खोगोका यहं वहम दुर हुआ कि नीका दाग धघोये धुल ही नहीं सकता । 
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११९. मजहूरोके सम्पकंमं 


चम्पारनमे अभी म समितिके कामको समेट ही रहा था कि इतनेमें 
खेडासे मोहनलार पंडचा ओर शंकरलार परीखका पत्र आया कि सेडा 
जिलेमं फसल नष्ट हो गई है ओौर कगान माफ करानेकी जरूरत ह । उन्होने 
आग्रहपूवेक चखा था कि मँ वहां पहुंच ओर लोगोकी रहनूमाई करू । मौके 
पर॒ पहुचकर जांच क्ियं विना कोई सलाह देनेकी मेरी इच्छानथी, न 
मुम वसी शक्ति या हिम्मत ही थी। 
दुसरी ओरसे श्री अनसूयावाईका पत्र उनके मजदूर-संघके वारेमें 
आया था। मजदूरोकी ततख्वाहं कम थीं 1 तनस्वाह वढानेकी उनकी मांग 
त पुरानी थी। इस मामलेमं उनकी रहनुमाई करनेका उत्साह म्म 
था, लेकिन मुज्ञमे यह्‌ क्षमता नहीं थी कि इस अपेभ्नाकृेत छोटे प्रतीत 
होनवे कामको भी मैँ दूर वैठा कर सकू1 इसङ्एि मौका मिल्ते ही मेँ 
तुरन्त अह्मदावाद पहुचा । 
अह्मदावादमं ` खेडा जिलेके वारेमं सलाह्‌-मशविरा हो ही रहा था कि 
उसो वीच मने मजदूरोका काम अपने हाथमे ठे लिया । 
मेरी हात वहूत नाजुक थी । मजदूरोका मामला मृन्ञे मजबूत मालूम 
हुआ । मिल-माल्कोके साथ मेरा संबंध मीठा था उनके विरुद्ध ख्डनेका 
काम विकट था) उनसे चचयिं करके मेते प्रार्थना की कि वे मजदूरोकी 
मांगके संवंधमे पंच नियुक्त करे। किन्तु मालिकोने अपने ओर मजदूरोके 
वीच पंचक हस्तक्षेपके ओौचित्यको स्वीकार न किया। 
मेने मजदूरोको हडतार करनेकी सलाह दी । 
रोज नदी किनारे एक पेडकी छाया तले हडताल्योकी सभा होने लगी । 
उसमे वे रोज संकड़ोकी संख्याम हाजिर रहते थे। मँ उन्हे रोज प्रतिज्ञाका 
स्मरण कराता था तथा शांति बनायें रखनं ओर स्वाभिमानकी रक्षा करनेकी 
आवरयकता समञ्ञाता धा । ॑ 
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१२०. आश्चमंकी क्ञांको 


मजदूरोकी बातको आगे चलानेसे पहले यहां आश्चमकी क्ञांकी कर 
ठेना आव्दयक है 1 

आश्रमकी जगह कोचरव गांवमें थी,। वहां प्टेग शुरू हुआ । प्टेगको 
मैने कोचरब छोडनेका नोटिस माना। श्री पजाभाई हीराचन्दनं आश्चमके 
लिए आवश्यक जमीनकी खोज तुरन्त ही कर छेनेका बीड़ा उठाया ) उन्होने 
आज जहां आश्म दै उस जमीनका पता लगा ल्या। इसमे मेरे टल्एि खास 
प्रलोभन यह रहा कि यह्‌ जमीन जेल्के पास है 

कोई आठ दिनके अन्दर ही जमीनका सौदा तय किया जमीन पर 
न कोई मकान था, न कोई पेड) नदीका किनारा ओर एकान्त, जमीनके 
हकमें ये दो बड़ी सिफारिखं थीं) हमनें तम्बुओमं ररहनेका निदचय किया 
भौर सोचा कि धीरे-धीरे स्थायी मकान बनाना शुरू कर देगे | 

स्थायी मकान बननेसे पहटेकी कटिनाइयोंका पार न था] वारिशका 
मौसम सामने था) इस निजन.जमीनमे सांप वगैरातो थे ही) रिवाज यह्‌ 
था किं सर्पादिको मारा न जाय। लेकिन उनके भयसे मुक्त तो हममे से 
कोई भीन था, आज भी नहीं दे) 

फीनिक्स, टात्स्टोय फार्म ओर साबरमती, तीनों जगहोमे हसक 
जीवोको न मारनेके नियमका यथारावित पालन किया गया है । तीनों जगहे 
निर्जन जमीनं बसानी पड़ी दहं) तीनों स्थानोमें सर्पादिका उपद्रव काफी 
रहा टै1 तिस पर भी आज तक एक भी जान खोनी न पडी, इसमे मेरे 
समान श्रद्धालुको तो ईदवरके हाथका,' उसकी कृपाका ही दशन होता है 
कोई यह निरर्थक हका न उठावे कि ईरवर कभी पक्षपात नहीं करता; 
मनुष्यके दनिक कामोमे दखल देनेके लिए वहू निकम्मा नहीं वैखा ह आदि 
मै इस चीजको, इस अनुभवको दूसरी भाषामें रखना नहीं जानता 1 
ईरवरकी कृतिको लौकिक भाषामें प्रकट करते हृए भी मै जानता हूं कि 
उसका ` कायं ' अवणेनीय है 1 किन्तु यदि पामर मनुव्य वर्णन करने वैठे, तो 
उसके पास तो अपनी तोतटी वोली ही हो सकती रहै। साघारणतः सर्पादिको 
न मारनं पर भौ आश्रमवासियोके पच्चीस वषे तक बचे रहनेको संयोग 
साननेके वदे ईरवरकी कृपा मानना अगर वहम हो, तो एेसा वहम भी 
संग्रहणीय दहै । | 
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१५९१. उपवास 


मजदू रोने शुरूके दो हपतों तक खूब हिम्मत दिखाई; शांति भी खूव 
रखी; प्रतिदिनको सभाओमें वे वड़ी संख्याम हाजिर भी रहे। प्रतिज्ञाका 
स्मरण तो मै उन्हे रोज कराता ही था। वै रोज पृकार-पुकार कर कटूते 
थे-- ` हम मर मिटे, लेकिन अपनी टेक कभी न छोडगे ।” 

लेकिन आखिर वे कमजोर पडते लगे ओर मुज्ञे डर मालूम हुजा कि 
कटी वे किसके साथ जवरदस्ती न कर वैटे। मै यह सोचने कगा कि एसे 
समयमं मेरा घमं क्या हौ सकता है) जिस प्रतिज्ञाके करनं मेरी प्रेरणा 
थी, जिसका मै प्रतिदिन साक्षी वनता था, वह॒ प्रतिज्ञा वयोकर ट्टे ? 
इस विचारको आप चाहे मेरा अभिमान किये, चाहे मजदूरोके प्रति ओर 
सत्यके प्रति मेरा प्रेम किये 

सवेरेका समय था। मै सभामे वैठा था। मृज्ञे कु पतान था किं 
मुज्ञको क्या करना है। किन्तु सभाम ही मेरे महसे निकल गया -- “ यदि 
मजदूर फिरसे तेयार न हों भौर फँरुला होने ठक हंडताल्को चला न सक, 
तो मे तव तक उपवास करूंगा } ” 

जो मजदूर सभाम हाजिरथे, वे सव हवके-ववके रह गये । वे एकसाथ 
कह उठे -- “ आप नही, हम उपवास करेगे । लेकिन आपको उपवासं नहीं 
करने चाहिय । हमे माफ कीजिये, हम अपनी प्रतिज्ञा पालेगे | " 

मेने कहा -- “ आपको उपवासं करनेकी जरूरत नही । आपके किए 
तो यही वस है कि आप अपनी प्रतिज्ञाका पाटन करे। हमारे पास पैसा 
नहीं हं 1 हम मजदूरोको भीखका अन्न दिलाकर हंडतारु चलाना नहीं चाहते । 
अप कृ मजदूरी कोजिये ओर उससे अपनी रोञकी रोटीके लायक पैसा 
कमा लीजिये; एेसा.आप करेगे तो हदा फिर कितने ही दिन बयो न 
चले, आप निरिचन्त रह सकेगे। मेरा उपदास तो अव फौंसलेसे पटले त 
ट्ट्गा। | 

इस उपवास्में एक दोष था । मालिकोके साथ मेरा संवंधघ मीठा था) 
इसलिए उन पर उपवासका प्रभाव पड़े विना रह्‌ ही नहीं सकता थः ] 
मँ जानता था कि सत्याग्रहीके नाते मै उनके विरद उपवास कर ही नहीं 
सकता 1 उन पर कोई प्रभाव पड, तो वह मजदूरोकी हडताल्का ही पड़ना 
चाहिये । मेरा प्रायदिचत्त उनके दौषोके ल्एि न था; मजदूरोके दोषोके 
निमित्तसे था। मं मजदूरोका प्रतिनिधि था, इसलिए उनके दोषसे मै दोपित 
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होता था। माल्िकोसे में केवल प्राथना ही कर सकता था। उनके विरुद्ध 
उपवासं करना उन पर ज्यादती करनेके समान धा) फिर भी मै जानता 
था कि मेरे उपवासका प्रभाव उन पर पड़े विना रहेगा ही नहीं। प्रभाव 
पड़ा भी) किन्तु मै अपने उपवासको रोक न सकता था) मैने स्पष्ट देखा 
कि एषा दोषमय उपवास करना मेरा धमं है। 

मेने साल्कोको संमज्ञाया -- "“ मेरे उपवासके कारण आपको अपना 
मामं छोडनेकी तनिक भी जरूरत नहीं 1” उन्होने मुज्ञ कड़वे-मीठे ताने भी 
दिये) उन्हं वेसा करनेका अधिकार था। 

मालिक केवल दयावा होकर समन्लौता करनेका मागं दूढने लगे । 
श्री आनन्ददंकर ध्रव भी वीचमे पड़े। आखिर वे पंच बनाये गये ओर 
हडताक टृटी 1 सुज्ञ केवर तीन उपवास करने पड़ । मालिकोने मजदूरोमें 
मिठाई वाटी \ इक्कीस दिनम समञ्चौता ह । 


१२२. खेडा-सत्या ग्रह्‌ 


मजदूरोकी हडताल समाप्त होते ही मुज्ञे खेडा जिलेके सत्याग्रहका 
काम हाथमे केना पडा) उन दिनों मँ गजरात-संभाका सभापति था। सभानें 
कमिङ्नर ओर मवनरको प्राथनापत्र भेजे, तार किये, अपमान स्हे। सभा 
उनकी धमकियां पी गई] 

लोगोकी मांग इतनी साफ ओर इतनी साधारण थी कि उसके लिए 
र्डार्ई कडनेकी जरूरत ही न होनी चाहिये थी। कानून यह भा कि 
अगर फस चार आना या उससे कम आवे, तो उस सालका ठगान माफ 
किया जाना चाहिये 1 ठेकिन सरकार क्यों मानने लगी? लोगोकी ओरसे 
पंच वैठानेकी मांग की गई) सरकारको वह्‌ असह्य मालूम हुई । जितना 
अन्‌नय-विनय हो सकता था, सो सव कर चुकनेके वाद मैने साथियोसे 
परामश करके ` सत्याग्रह करनेको सखाह्‌ दी । 


पाटीदारोके ल्एि इस प्रकारको ठडाई नई थी। गांव-गांव घमकर 
इसका रहस्य समज्ञाना पड़ता था) सरकारी अधिकारी जनताके मालिक 
नहीं बल्कि नौकर हु, जनताके प॑सेसे उन्हं तनसख्वाह मिलती है, यह सव 
समन्चाकर उनका भय दूर करनेका काम मुख्य था) निर्भय होने पर भी 
विनयकी रक्षाका उपाय बताना ओर उसे गले उतारना ठकगभग असंभव-सा 
प्रतीत होता था यदि सत्याग्रही अविनयी वनता है, तो वह दूधमें जहर 
मिलनेके समान दै 1 विनय सत्याग्रहका कठिन-से-कठिनि अंग है ! यहां विनयका 
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अथं सम्मानपूवक्‌ वचन कहना ही नहीं है । विनयका अथं है विरोधके प्रति 
भा मर्नम जादर सर भाव, उसके हितकी इच्छा ओर तदनखूप व्यवहार । 


गुरूके दिनोमं लोगोमें खूब हिम्मत पाई गई । आरम्भमे सरकारकी 
कारवाई भी कुछ दीरी ही थी। लेकिन जैसे-जैसे लोगोकी दृता वती 
मालूम हई, वसे-वैसे सरकारको भी अधिक उग्र कारवाई करनकी इच्छा 
दुद । लोगोमें घवराहट फली । कुखने लगान जमा करा दिया } दृसरे मन 
हा मन यह्‌ चाहने ल्ग कि सरकारी अधिकारी उनका सामान जव्त करके 
रगान वद्रूल कर रता भर पाये। कुछ मर-मिटनेवाके भी निकले । 


भयभीत लोगोको प्रोत्साहित करनेके लिए मोहनलाल पंडयाके नेत॒त्वसं 
न एकं एस खतम खड़ा प्याजकी तैयार फसलको उतार लेनेकी सलाह 
दो, जो अनुचित रीतिसे जब्त किया गया था। मेरी दष्टिमे इससे ` काननका कानूनका 
भगवन हाता था। छेकिनि अगर कानून टूटता हो, तो भी मैने यह्‌ सुञ्ञाया 
कि मामूली-से ठगानके लिए सम्‌ची तयार फसलको जब्त करना काननन 
ठीक होने पर भी नीति-विषुद है ओर स्पष्ट लट हं अतएव इस प्रकार 
को गई जव्तीका अनादर करना ध्म हि। 


माहनलाल पडया अर उनके साधियोके गिरपतार होने पर लोगोका 
उत्साह वढा । 





इस लडाईका अन्त विचित्र रीतिसे ह) साफ था कि लोग धक 
चके थं) मेरा काव इस ओर था कि सत्याग्रहीके अनरूप प्रतीत होनेवाला 
इसकी समाप्तिका कोई दोभाजनक उपायं मिल जाय, तो उसका सहारा 
लेना ठीक होगा। एसा एक उपाय अनसोचा सामने आ गया। नडियाद 
ताल्केके तहसील्दारने सदेशा भेजा कि अगर अच्छी हाङतवाक्े पाटीदार 
लगान.भर दं तो गरीवोका लगान मकतवी रहेगा । सारे जिटेको जिम्मेदारी 
तो कलेक्टर ही उठा सकता था, इसलिए मैने कलेवटरसे पूछा 1 उनका जवाव 
मिला कि तहसीकदारनं जो कहा दहै, उसके अनुसार तो हृक्म जारी हो ही 
चुका ट) प्रतिज्ञामें यही वस्तु थी, इसलिए इस हवमसे हमने संतोष माना ] 


फिर भी इस प्रकारको समाप्तिसे हम कोड प्रसन्न न हो सके 1 सत्याग्रहकी 
लडार्ईके पीछे जो मिठास होती है, वह्‌ इसमें नहीं थी कलेक्टर मानता था 
कि उसने नया कु किया ही नहीं । गरीव लोगोको छोडनेकी वात कही जाती 
थी, किन्त वे शायद ही छट पाये । जनता यहु कह्नेका अधिकार आजमा न 
सकी कि गरीवमं किसकी गिनती की जाय । मक्षे दख था कि जनतामे इस 
प्रकारकी शक्ति ही न थी) अतएव लडाईकी समाप्तिका उत्सव तो सनाया 
गया, परन्तु इस दुष्टिसे वह मुष्मे निस्तेज ही ल्गा। 


१९६ मंक्षिप्त आत्मकथा 


सत्याग्रहका शुद्ध अन्त तभी माना जाता है, जब जनतामें आरंभकी 


अपेक्षा अन्तमे अधिकं तेज ओर शविति पाई जाती है मै इसका ददन न 
कर सका। 


फिर भी खेडाकी लड़ाईसे गुजरातके किसान-समाजकी जागुतिका ओर 
उसको राजनोतिकं रिक्षाका श्रीगणेश हुआ । 


१२३. एेक्यको उत्कटा 


जिन दिनों खेडाका मामला चल रहा था, उन दिनों यूरोपका महायुद्धं 
भो जारी. ही था। वाइसरांयने उसके सिलसिलेमे नेताओंको दिल्ली बुलाया 
था) मुञ्जसे आग्रह किया गयाथा कि मै भी उसमें हाजिर होञं। 

मैने निमंत्रण स्वीकार किया ओर मै दिल्ली गया। किन्तु इस सभामें 
सम्मिल्ति होते समय मेरे मनम एक संकोच था। मुख्य कारण यह्‌ था 
कि इस समामे अलीभाइ्योको, लोकमान्यको ओर दूसरे नेताओंको निमंत्रित 
नहीं किया गया था उस समय दोनों अटीभाई जेलमे थे। 

इस वातको तो मं दक्षिण अगफरीकामें ही समज्ञ चुका था कि हिन्दू 
मुसरमानोके बीच सच्चा मित्रभाव नहीं है। मै वहां एसे एक भी उपायको 
दाथसे जाने न देता था, जिससे दोनोके वीचकी खटाई दूर हो1 इरी 
खृरामद करके अथवा सत्व खोकर उनको या किसी ओौरको रिञ्ाना मेरे 
स्वभावमं न था 1 लेकिन वहसे मेरे दिलमें यह बात जम गर्ह थी कि मेरी 
अहिसाकी कसौटी ओौर उसका विशार प्रयोग इस एकताके सिलसिलेमे ही 
हीगा) आज भी मेरी यह राय कायम है ईश्वर प्रतिक्षण मुञ्ञे कसौटी 
पर कस रहा है, 

इस प्रकारके विचार लेकर मै बम्बर्ईके बंदरगाह पर उतरा था, 
इसङ्एि वहां मुज्ञ इन दोनों भादयोसे मिलना अच्छा ठ्गा। हमारा स्नेह 
वदता गया 1 

अरीभाइयोको चुड़ानेके च्एि भने सरकारे साथ पत्र-व्यवहार शुरू 
किया 1 उसके निमित्तसे मैने इन भादयोकी खिलाफत-संवंघी हल्चरुका 
अध्ययन किया। मेने अनुमव किया कि अगर मै मुसलमानोका सच्चा मित्र 
बनना चाहता हूं, तो मुञ्च अरीभादयोको छडानेमे ओर खिलाफतके प्ररनको 
न्यायपूवंक सुलक्ञानेमं पूरी मदद करनी चाहिये । मेरे किए खिलाफतका 
सवार सरक था। मुञ्जे उसके स्वतंत्र गुण-दोष देखनेकी जरूरत न थी 
म्ञे यहं र्गा कि अगर उसके संब॑घमे मुसल्मानोकी मांग नीति-विरुद्ध न हो, 
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तो मुक्ते उनको मदद करनी चाहिये । मुञ्चको खिलाफत-संबंधी मांग नीति-विरुद 
नहीं प्रतीत हुई; वल्कि त्रिटेनके प्रधानमंत्री लोंयड जार्ज इस मांगको 
कूल किया था । इसलिए मृज्ञे तो सिफं उनसे उनका वचन पल्वानेका ही 
प्रयत्न करना था | 


मने खिलाफतके मामछेमें मुसल्मानोका साथ दिया, इसङ्एि इस 
संबधमं मित्रो ओर आरोचकोने मेरी काफी आलोचना की है। उन सव पर 
विचार करनेके बाद जो राय मैने वनाई ओौर जो मदद दी तथा दिलाई, 
उसके वारेमे मुञ्चे कोई परचात्ताप नहीं है । 


१२४. रगरूटोंकी भरतीं 


म॑ समामे हाजिर हुआ। वाइसरांयकी तीव्र इच्छा थी कि मै सिपा- 
हियोको मददवाे प्रस्तावका समन करूं 1 मैते हिन्दी-हिन्दुस्तानीमें बोलनेकी 
इजाजत चाही । वाइसरायने इजाजत दी, किन्तु साथ ही अंग्रेजीमे भी बोलनेको 
कहा । मेने वहां जो कहा सो इतना ही था -- “ मस्ये अपनी जिम्मेदारीका 
पूरा खया है; ओर उस जिम्मेदारीको समज्ते हृए भी म इस प्रस्तावका 
समर्थेन करता हं । 

हिन्दुस्तानीमं बोलनेके लिए मुञ्ज बहुतोने धन्यवाद दिया) वे कहते थे 
कि इधरके जमानेमें वाइसरांयकी सभाम दहिन्दुस्तानीमें बोलनेका यह्‌ पहला ही 
उदाहरण दहै । धन्यवादको ओर पहले उदाह्रणकी वात सुनकर मुञ्घे दुःख 
हुआ 1 म शरमाया । अपने ही देशम, देशसे संवंध रखनेवाले कामको सभासें 
देशकी भाषाका बहिष्कार अथवा उसको . अवगणना कितने दुःखकौ वात थी! 

मृक्षो रगरूटोकी भरती करनी धी) इसकी याचना मै खेडामें न कं 
तो ओर कहां करू ? साथियोमे से कुछके गे बात तुरंत उतरी नहीं 1 जिनके 
गले उतरी, उन्होने कार्यकी सफठताके वारेमे शंका प्रकट की 1 जिन लोगोमे से 
भरती करनी थी उन लोगोमे सरकारके प्रति किसी प्रकारकी मुहव्वत न थी । 
सरकारके अफसरोका उन्हं जो कड़वा अनुभव हुञा था वह्‌ अभी ताजादही था) 


फिर भी सव इस पक्षमे थे कि काम, शुरू कर दिया जाय) शुरू 
करते ही मेरी आंख खटी मेरा आशावाद भी कूं शिधथिक पड़ा, 

धीरे-वीरे हमारे सतत कायंका प्रभाव रोगों पर पड़ने लगा था । नाम 
भी काफी संख्याम दजं होने क्गे थ ओर हम यह मानने ल्गे थे कि अगर 
पहली टुकडी निकल पड़, तो दूसरोके लिए रास्ता खुर जायगा ] 


१२५. मोतके बिछोने पर 


रगरूटोकी भरती करते-करते मेरा शरीर काफी क्षीण हौ गया था। उन 
दिनों मेरे आहारम मुख्यतः सिकी हुई ओर कुटी हई मगफटी, उसके साथ 
थोडा गृड, केठे वगैरा फल ओर दो-तीन नीवृूका पानी, इतनी चीजं रहा 
करती थी] मं यह जानता था कि अधिक सात्रामं खानेसे मूगफटी न॒कसान 
करती है। फिर भी वह्‌ अधिक खाई गई) उसके कारण पेटमं सहज एेठन 
रहने लगी । मुले यह्‌ एेठन बहुत ध्यान देने योग्य प्रतीत न हुई। रात 
आश्रम पहुंचा । उन दिनों मै दवा वगैरा क्वचित्‌ ही लेता था) विश्वासं यह्‌ 
था कि एक वारका खाना छोड देनेसे ददं मिट जायेगा 1 दूसरे दिन स्वरे 
वु भी न खाया था, इसलिए यहु ददं लगभग वन्द हो चूका था] 

उस दिन कोई त्यौहार था। मैने कस्तूरवार्ईसे कह दिया था कि मेँ 
दोपहरको भी नहीं खाऊंगा । लेकिन उसने मुस्र ठठ्चाया ओर मै लाख्चमं 
फंस गया । मेरे किए तेलमे भुने हए गेहूंकी लपसी वनाई थी ओर खासकर 
मरेहीचक्एिपूरेमूग भी रख छोड़ थे) मं स्वादके वदरा होकर ढीला पड़ा) 
फिर भी इच्छा तो यहं रखी थी कि कस्तूरवारईको खुश करनेके लिए थोड़ा 
खा लगा, स्वाद भी लङ़े लगा ओर शरीरकी रक्षा भी कर लंगा लेकिन 
जव खाने वेठा तो थोड़ा खानेके बदले पेट भरकर खा गया) इस प्रकार 
स्वाद तो पूरा किया, पर साथ ही मैने यमराजको न्योता भी \'ज दिया। 
खानेके वाद एक घण्टाभी न बीता कि जोरकी एठन शुरू हो गई] 

रात नडियाद तो वापस जाना ही था] 

हम तड़याद पहुचे । वहांसे अनाथाश्रम तक जाना था, जो आध-मीलसे 
कुछ कम ही दूर था। लेकिन उस दिन यह्‌ दूरी दस मीक्के बरावर मालूम 
हुई 1 म॑ वड़ी मुदिकलसे घर पहुंचा 1 ठेकिन पेटका दरदं बढता ही जाता था। 
१५-१५ मिनटसे पाखानेको हाजत मालूम होती थी । आखिर भै हारा। मैने 
अपनी जसह्य॒वेदना प्रकट को ओर विदछोना पकड़ा! चिन्तातुर होकर 
साथियोने मुञ्े चारो गोरसे घेर लिया) उन्होने मञ्चे अपने प्रेमसे नहलाया । 
मेरे हठ्का पार न था) डोक्टरोको वृलानेसे मैने इनकार कर दिया दवा 
तोलेनीही न थी; सोचा, किये हृए पापकी सजा भोगंगा 1 खाना मै वन्द 
कर ही चुका था; ओर गुरूके दिनोमे तो मैने फलका रस भी न लिया 

आज तक जिस शरीरको मै पत्थरके समान मानता था वह अव 
गीरी म्द जंसा वन गया। शक्ति क्षीण हो गई अतिराय परिश्रमके 
कारण बुखार आ गया मौर वेहोरी भी आई! मित्र अधिक घवराये 1 


९१६८ 


मोौतके बिखोनं पर १६९. 


सेठ अंवालाकं ओर उनको धर्मपत्नी दोनों नड्ाद आये । साथियोसे 
चर्चा करनेके वाद वे अत्यंत सावधानीके साथ मुञ्चे मिरजापुरवाके अपने वंगले 
पर ठे गये । इतनी बात तो मै अवश्य कह सकता हूं कि अपनी बीमारीमें मृघ्रे 
जो निर्मल ओर निष्काम सेवा प्राप्त हुई, उससे अधिक सेवा कोई पा नहीं 
सकता 1 मुञ्े हल्का बुखार रहने लगा । मनम एक विचार यह्‌ भी आया कि 
शायद मै विदछछौनेसे उठ न सकगा । सेवके बगलमे प्रेमसे चिरा होने पर भीमं 
अदांत हौ उठा ओर मैने उनसे प्राथेना की कि वे मुञ्ञे आश्रम ले चटे। 

मै अभी आश्वममे पीडा भोग ही रहा था कि इतनेमे वल्लभभाई 
समाचार खाये कि जर्मनी पूरी तरह हार चूका टै ओर कमिरनरने कहूक्वाया 
है कि अव रंगरूट भरती करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह्‌ सुनकर 
मै भरतीकी चिन्तासे मुक्त हुआ ओर इसमे मुञ्चे शान्ति मिली 1 

उन दिनों म जलका उपचार करता था ओर उससे मेरा शरीर टिका 
हआ था पीड़ा शांत हुई थी, किन्तु शरीर किसी मी उपायसे पृष्ट नही 
हो रहा था । दो-तीन मित्रोने सलाह दी कि दूध छेनेमे आपत्ति हो, तो मांसका 
रोरवा ठेना चाहिये । एकने अण्डे केनेकी सिफारिश की } ठेकिन मै इनमं से 
किसी भी सलाहको स्वीकार न कर सका । जिस धर्मका आचरण मेने अपने 
पत्रोके लिए किया, स्त्रीके लिए किया, स्ेहियोके लिए किया, उस धमका 
त्याग मै अपने लिए कंसे करता? 

इस प्रकार मुले अपनी इस बहुत लम्बी ओर जौवनकी सवसे पहर 
वडी बीमारीमें धर्मका निरीक्षण करने ओर उसको कसौटी पर चद्ानेका 
अलभ्य लाभ मिला। एक रातको तो मैने वचनेकी विकल आशा ही छोड 
दी थी। मुञ्चे एसा भास हुआ कि अव मृत्यु समीप ही है1 डां कानूगाने 
नाडी देखी ओर कहा -- “मै खुद तो मरनेके कोई चिह्वं देख नही रहा 
हुं । नाडी साफ ह] केवल कमजोरीके कारण आपके मनम घबराहट ह 1" 
ठेकिन मेरा मन न माना। रात किसी तरह वीती, किन्तु उस रात मँ 
शायद ही सो सका होञ्गा) 

सवेरा हआ । मौत न आई । फिर भी उस समय में जीनेकी आदा न 
वाघ सका ओर यह समञ्चकर कि मृत्यु समीप है, जितनी देर वन सका उतनी 
देर तक साथियोसे गीतापाठ सुननेमं र्गा रहा । कामकाज करनेकी कोई शपित 
रही नहीं थी । थोड़ी वात करनेसे दिमाग थक जाता था1 इस कारण जीनेमं 
कोई रस न रहा । जीनेके किए जीना मुञ्े कभी पसन्द ही नहीं पड़ा । 

मै मौतकी राह देखता वैठा था, इतनेमे डां° तक्वल्कर्‌ एक विचित्र 
प्राणीको लेकर आये । वे मेरे समान चक्रम ' है, सो तो मं उन्है देखते ही 


१७० संक्षिप्त आत्मकथा 


समस सका था। वे बरफके उपचारके बड़ हिमायती हँ 1 मेरी बीमारीकी बात 
सुनकर जिस दिनं वे मुञ्च पर अपने बरफके उपचारको आजमानेके किण 
आये, तवसे हम उन्हं ' आइस डाक्टर › के उपनामसे पह्चानते हँ । उनकी खोजें 
योग्य हों चाहे अयोग्य, मैने उन्हं अपने शरीर पर प्रयोग करने दिये । मुञ्च 
बाह्य उपचारोसे स्वस्थ होना अच्छा ठकगता था, सो भी वरफके यानी पानीके। 
अतएव उन्होने मेरे सारे शरीर पर बरफ धिसना शुरू किया। इस इलाजसे 
जितने परिणामक आशा वे लगाये हुए थे, उतना परिणाम तो मेरे संबंधमें 
नहीं निकला) फिरमभीमजो रोज मौतकी बाट देखा करता था, उसके 
दले अव कुछ जीनेकौ आशा रखने गा । कुछ उत्साह पैदा हुआ । मनके 
उत्साहके साथ मैने शरीरम भी उत्साहका अनुभव किया । 


१२६. रौर एक्ट ओर सेरा ध्म-संकट 


मिर््रोको सलाह मानकर में माथेरान गया 1 पेचिशके कारण गुदाद्रार 
इतना नाजुक हौ गया था कि साधारण स्पशं भी सहा न जाता था; ओौर 
उसमें दरार पड़ गई थीं, जिससे मलत्यागके समय बहुत वेदना होती थी । 
एक हप्तेमे माथेरानसे मै वापस लौटा । मेरी तवीयतकी हिफाजतका जिम्मा 
शंकरलार वैकरने अपने हाथमे छ्य था। उन्होने डं° दलालसे सखाह 
लेनेका आग्रह किया) डक्टर दलाल आये 1 वे' बोले : ू 

` जव तक्‌ आप्‌ दूघ न ङ्गे, मँ आपके शरीरको फिरसे हृष्ट-पुष्ट न वना 
सक्‌गा । आपको रोहे आर  आसंनिक ' की पिचकारी छेनी चाहिये ! ” 

मने जवाब दिया -- ^ पिचकारी रगाइये, लेकिन दू भ न लंगा । " 

` दूघके संबंघमे आपकी प्रतिन्ना क्या है? ” 

. "यह जानकर कि. गाय-भैस पर -पूकेकी क्रिया की जाती है, मुहे 
दधसे नफरत हो गई है। ओर यह तो मै सदासे मानता रहा हूं कि दूघ 
-मनुष्यका आहार नहीं है 1 इसक्ए मने दूध छोड दिया है | ” 

यह सुनकर कत्तूरवाई, जो खाटियाके पास ही खडी थी, बोल उटी -- 
“तव बकरीका दूष तो ले सक्ते ह" 

डावटर वीचमें ही बोढे -- “आप बकरीका दू के, तो मेरा काम 
वन्‌ जाय 1" । 


मं गिरा। सत्याग्रहकी ठडाईके मोहने मेरे अन्दर जीनेका लोभ वेदा 
कर दिया 1 म॑ने प्रतिज्ञाके अक्षरार्थका पालन करके संतोष माना ओर उसकी 
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आत्माका हनन किया सत्यके पुजारीने सत्याग्रहकौ लडाईके लिए जीनेकी 
इच्छा रखकर अपने संत्यको लांछ्ति किया | 
` मेरे इस का्य॑का ङक अभी तक सफ नहीं हुआ है । अहिसाकी दष्टिसे 

आज वकरीका दूध मुद्रे नहीं अखरता। वह अखरता है सत्यको दृष्टिसे । 
न्ने एेसा भास होता है कि मँ ओआहिसाको जितना पहचान सका हुं, सत्यको 
उससे अधिक पहचानता हूं । मेरा अनुभव यह्‌ दै कि अगर मं सत्यको छोड 
द्‌, तो अहिसाकौ भारी गुत्थियां मँ कभी सुलन्ला ही नहीं सकता । मुज्ञ हर 
दिन यह्‌ वात खटकती रहती है कि मने व्रतकी आत्माका -- भावाथंका हनन 
किया है। यह जानते हृए भी मै यह न जान सका किं अपने ब्रतके प्रति 
मेरा क्या घमं है, अथवा यह किये कि मुद्चमें उसे पालनेको हिम्मत नहीं 
है । दोनों वाते एक ही है, क्योकि शंकाके मूलस श्रद्धाका अभाव रहता है । 

वकरीका दूध शुरू करनेके कुछ दिन वाद डां दलालने गुदादारकी 
दरारोंका आंपरेशन किया ओर वह्‌ बहुत सफल हआ । 

विदछछौना छोडकर उठनेकी कुछ आचा बंव रही थी ओौर मै अखवार 
वगैरा पठने छगा ही था कि इतनेमे रौलेट कमेटीकी रिपोटं मेरे हायमं 
आई । उसकी सिफारिश पठकर मै चौका । भाई उमर सोवानी ओर शंकरलाल 
वैकरने चाहा कि कोई निदिचित कदम उठाना चाहिये । एकाव महीनेमे मं 
अहमदावाद गया । मैने वल्लभमाईसे बातचीत की । 

इस वातचीतके परिणामस्वरूप यह्‌ निश्चय हा कि एसे वु लोगोको 
एक छोटी सभा बुलाई जाय, जो मेरे संपकंमे काफी आ चुके है । 

सभा हई । उसमे मुरिकिल्से कोई वीस लोगोको वुकाया गया धा । 
परतिज्ञा-पत्र तैयार हृ ओौर जितने छोग हाजिर थे उन सवने उस पर 
हस्ताक्षर किये 1 मैने अखबारों ङिखना शुरू किया ओर शंकरलाल वैकरनं 
जोरका आन्दोलन चलाया । 

सत्याग्रह-सभाकी स्थापना हुई । मैने देखा कि शिक्षित समाजके ओर 
मेरे वीच बहुत मेक नहीं वैठ सकता । सभाम गुजराती भाषाके उपयोगके मेरे 
आग्रहने ओर मेरे कुछ दूसरे तरीकोने उन्हं परेकानीमें डाल दिया । फिर मी 
बहुतोने मेरे तरीकेको निवाहनेकौ उदारता दिखाई । लेकिन मेने शुरूमे ही 
देख ल्या कि यह सभा छम्बे समय तक नहीं टिक सकेगी) इसके सिवा, 
सत्यं अौर अहिसा पर मै जो जोर देता था, वह कुछ लोगोको अग्रिय मालूम 
हुआ । फिर भी शुरूके दिनोमे यहं नया काम घडत्केके साथ आगे वटा। 


१२७. वह अद्भुत दृश्य । 


रौलेट बिल प्रकारित हुआ । मैने वाइसरायसे मिककर उन्हुं वहूत 
मनाया, खानगी पत्र लिखि, सावंजनिक पत्र भौ लिखे । मने उन्हे स्पष्ट वता 
दिया कि सत्याग्रहुको छोडकर मेरे पास दूसरा कोई मागं नहीं है! लेकिन 
सव व्यथं हु । 

मेरा शरीर कमजोर था, फिर भी मेने ल्वी यात्राका खतरा उठाया । 
मन महसूस किया किं मद्राससे आयं हुए निसंत्रणको अवश्य स्वीकार करना 
चाहिये । मद्रास जाने पर पता चला कि उसके मूखमं राजगोपालाचायं थे । 
राजगोपालाचायके साथ यह्‌ मेरा पहला परिचय कहा जा सकता है । 

विल कानूनकी शकलमें गजटमे छपा । इस खवरके वादकी रातको मेँ 
विचार करते-करते सो गया । अधेनिद्राकी दशा रही होगी । सपनेसं मुञ्चे एक 
विचार सून्चा । म॑ने सवेरे ही सवेरे राजगोपालाचार्यको बुलाया ओर कटा : 

ˆ“ मुञ्चे रात स्वप्नावस्थामं यह्‌ विचार सू्ञा कि इस कानूनके जवावमे हम 
सारे देशको डता करनेकी सूचना दे । धर्मकार्यको शुद्धिपूव॑क करना ठीक 
मालूम होता हे । अतएव उस दिन सव उपवास करे ओर काम-घन्धा वन्द रखे । "" 

राजगोपालाचायको यह्‌ सूचना वहुत अच्छी लगी! दूसरे मित्रोने भी 
उसका स्वागत किया । मैनं एक छोटी-सी विज्ञप्ति तैयार कर खी] पहले 
१९१९ के माचंकौ ३ण्वीं तारीख रखी गई थी1 वादमें छटी अप्रैल रखी 
गई । चूंकि काम तुरन्त करना जरूरी समन्नञा गया था, अतएव तैयारीके लिए 
लम्बी मुहत देनेका समय हीन था) 

केकिन न जाने कंसे सारी व्यवस्था हो गर्ई। समूचे हिन्द्स्तानमे -- 
शहरोमं ओर गांवोमं -- हडताल हुई । वह दृश्य भव्य धा] 


१२८. वह सप्ताह ! - १ 


दिल्लीमे ३० माचके दिन ही हडताल मनाई गई थी। जसी हडताल 
उस दिन रही वसी पहले कभीरहीदही नथी) हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
एकदिक्‌ होने कगे थं श्रद्धानन्दजीको जामा मसजिदमें बलाया गया था। 
सत्ताधारी यह सव सहन न कर सके । दिल्लीमें दमन-नीति शुरू हई । 
श्रद्धानन्दजीने मुज्ञे दिल्टी बलाया । 

जो हार दिल्लीका था वही हार लाहौर ओर अमतसरका भी रहा 
डां° सत्यपाल ओर किचलूके तार थे कि मूङ्ञे वहां तुरन्त पहुंचना चाहिए 
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६ अप्रंखके दिन वम्वर्ईमे सवेरे-स्वेरे हजारों लोग चौपाटी पर स्नान 
करने गये ओौर वहांसे ठाकृरद्वार जानेके लिए जुस रवाना हुआ। इस 
जुलृसमे से मुसलमान भाई हमं एक मसजिदमं ठे गये । वहां श्रौ सरोजिनी- 
देवीका ओर मेरा भाषण कराया, 

वम्बरईमें सम्पूणं हडताक रही । 

यहां हमने कानूनके सविनय-भंगकी तैयारी कर रखी थी । सरकारने मेरी 
^ हिन्द स्वराज्य ' ओर ' सर्वोदय ' नामक जिन पुस्तकोका प्रकाशन रोकं दिया 
था, उन्हें छपाना-वेचना सवसे आसान सविनय-भंग मालूम हुआ 1 इसलिए 
ये पुस्तकं छपाई गई ओर शामको उपवास दूटनेके वाद ओर चोपाटीकी 
जंगी सभाके विसजित होने पर इन्हे वेचनेका प्रबन्ध किया गया 

लामको वहुतसे स्वयंसेवक ये पस्तकं बेचनेके लिए निकल पड़] एक 
मोटरमे मँ निकला 1 अपनी जेवमे जो थासो संब देकर किताबं खरीदनेवाढे 

वहुतेरे निकल आये 1 लोगोको समन्चा दिया गया था कि खरीदनेवाठेको 
भी जेर जानेका खतरा उठाना पड़ सकता है1 लेकिन कुं समयके लिए 
रोगोने जेकका भय छोड दिया था। 

७ तारीखको पता चला करि जिन किताबोके बेचने पर सरकारने रोक 
लगायी धी, सरकारकी दष्ट्सिवे बेची नहीं गई हं। सरकारकी ओरसे यह्‌ 
कहा गया था कि नई आवृत्ति छपाने, वेचने ओर खरीदनमें कोई गनाह्‌ नहीं 
है । यह्‌ खवर सुनकर लोग निराश हुए 

उस दिन सवेरे लोगोंको चौपाटी पर स्वदेगो-त्रत ओर हिन्दू-मुरस्ल्िमि- 
एकताका ब्रत लेनेके लिए इकट्ठा होना था । पर वहत थोड़े लोग इकट्ढे 
हए थे 1 मै उसी समयसे यह्‌ अनुभव करता रहाहं कि धूम-वड़्क्कैके काम 
ओर घीमे रचनात्मक कामके वीच क्या भेद है ओर लोगोमें पहले कामके 
प्रति पक्षपात ओर दू्रेके प्रति अरुचि क्यों है) 

७ अप्रैलकी शामको मै दिल्टी-अमृतसर जानेके लिए रवाना हुआ 1 
८ अप्रैकको मथुरा पहुंचने पर कुछ एेसी भनक कान तके आई कि दायद 
मुद्रे गिरफ्तार करेगे । पर्वर स्टेशन आनेसे पहले पुलिस अधिकारीने मेरे 
हाथमे हुक्म रखा कि मुञ्चे पंजाबकी सरहदमे दाखिक नहीं होना चाहिये । हुक्म 
देनेके वाद पुलिसने मुञ्ने उतर जानेको कहा । मेने उतरनेसे इनकार किया | 


मुङ्मे पलवल स्टेशन पर उतार लिया गया ओर पुलिसके हवे किया 
गया 1 मृनज्ञे दिल्टीसे आनेवाली किसी टेनके तीसरे दजंके डिव्वेमं वेठाया गया 
ओर साथमे पुलिसका दल भी वैठा । मथुरा पहुंचने पर मु पुलिसको बारकमें 


१७४ संक्षिप्तं आत्मकथा 


ले गये । सुवह्‌ चार वजे मुक्ञे जगाया गया ओौर बम्बर्हको कोड्‌ मारगाड़ी 
जा रही थी उसमें वैठाया गया 1 दोपह्रको मुञ्े सवाई माधोपुर पर उतारा 
गया । वहां मुञ्चे वम्वर्दकी डाकगाडीमे पहले दजेमे सवार कराया गया । अभी 
तक मैं मामूरी कंदी था, अव "जेण्टलमैन कंदी” माना जाने छ्गा 1 

सूरत पहुंचने पर किसी दूसरे अधिकारीने मुञ्चे अपने कन्जेमं ल्या । 
उसने मु्ञसे रास्तेमं कहा -- “आप रिहा कर दिये गये हँ 1 लेकिन आपके 
ङ्एि मै टेनको मरीन लाइन्स स्टेशनके पास रुकवाऊंगा; आप वहां उतरेगे 
तो ज्यादा अच्छा होगा) 

मै मरीन लाइन्स पर उतरा) वहां किसी परिचितकी घोड़ागाडी 
दिखाई पडी } वे मुज्ञ रेवाशंकर इवेरीके घर छोड आये) उन्होने मृद्त 
खवर दी --“खोग ग॒स्सा हो उठे हँ ओर पागल वन गये हं) पायधूनीके 
पासं उपद्रवका डर टै1 

उमर सोवानी ओर अनसूयाबहन दोनों मोटरमे आये आर मुञ्मे पाय- 
घनी ठे गये । लोगोने मञ्चे देखा ओर वे हषंसे उन्मत्त हो उठे। अव जुस 
तयार हुआ । 

जठसको करोंफडं मारकेटकी ओर जानेसे रोकनेके छिए घुडसवारोकी एक 
ट्कडी सामनेसे आ पहुची । लोगोने पुकिसको पांतको चीरकर आगं वढ्नकं 
च्एि जोर लगाया) वहां एेसी स्थिति न थी कि मेरी आवाज सुनाई पड़। 
घुड़सवारोकी टुकड़ीके अफसरने भीडको तितर्‌-वितर कृरनेका हुक्म दिया, 
ओर अपने भालोको धुमाते हुए इस ट्‌कड़ीने एकदम घोड़े दौड़ने शुरू कर 
दिये । छोगोकी भीडमं दरार पडी 1 भगदड़ मच गई कोई कुचले गये, कोई 
घायक हुए 1 सारा दुष्य भयंकर प्रतीत हु । घुडसवार भौर जनता दोनों 
पागर-जैसे रगे 

रोग विखर गये । हमारी मोटर आगे बढ़ी ओर मेँ पुलिसके व्यवहारके 
संबंघमें कमिर्नरसे शिकायत करनेके लिए उतर गया । 


भ 


१२९. वह सप्ताह ! -- २ 


मैने कमिइनरसे उस दुश्यका वर्णेन किया, जिसे मँ अभी-अभी देखकर 
आया था । उन्होने सक्षेपमं जवाव दिया-“ मँ नहीं चाहता था कि जुस 
फोटेकी ओर जाये । वहां जाने पर उपद्रव हुए विना न रहता 1 " 

मैने कहा -- ˆ लेकिन मेरा खयाल यह्‌ है कि घुडसवारोकी टुकड़ी 
सेजनेकी कोई जरूरत न थी1" 

^ आप इसे नहीं जान सक्ते । आपकी शिक्षाका रोगों पर क्या असर 
हुआ है, इसका पता आपको अपेक्षा हम ॒पुलिसिवालोको अधिक रहता है 1 
म॑ आपसे कहता हूं कि खोग आपके कन्जेमं भी नहीं रहेगे । वे कानूनको 
तोडनेकी वात तो इट समञ्च .जा्येगे, ठेकिन शांतिकी बात समज्लना उनकी 
शक्तिसे परे है । आपके हेतु अच्छ हु, लेकिन लोग उन्हँं सम्चेगे नहीं । " 

मैने जवाव दिया -- “ किन्तु आपके ओौर मेरे वीच जो भेददहै, सो इसी 
वातमे है । म॑ कहता हूं कि लोग स्वभावसे रड़ाक्‌ नहीं, वल्कि शांतिप्रिय है । ” 

हम दलीलमे उतरे । आखिर साहवने कहा -- “ अच्छी वात है। अगर 
आपको विश्वास हौ जाय कि लोग आपकी रिक्षाको समक्षे नहीं, तो 
आप क्या करेगे । “ 

मेने जवाव दिया -- “ यदि मञ्चे इसकी प्रतीति हो जाय, तो मँ इस 
लडार्ईूवे मुरतवी कर दगा 1 '' 

“अगर आप धै्यसे काम लेगे, तो आपको अधिक पता चटेगा। आपः 
जानते हं, अहमदावादमे व्या हो रहा है? अमृतस्रमे वेयाहृआहै? इस सारे 
उपद्रवकी जिम्मेदारी आपके सिर है)” 

मेनं कहा -- “ मुञ्चे जहां अपनी जिम्मेदारी महसूस हीगी, वहां मँ उक्ते 
अपने ऊपर लिये विना रंगा नही 1 यदि अहमदाबादमं लौग कु भी क्रते 
ह, तो मुज्ञ आदचयं ओौर दुःख होगा 1 अमृतसरके बारेमे मँ कुछ नहीं जानता ! 
वहां तो मं कभी गया ही नहीं। यदि पंजावकी सरकारने मुस्े वहां जानेसे 
रोका न होता, तो म शांतिरक्षामें वहुत मदद कर सकता था] 

इस तरह हमारी वातचीत होती रही । मँ यह कहकर विदा हज कि 
चौपाटी परः सभा करनं ओर लोगीको शांति रखनेके लिए समन्षातेका मेरा 
इरादा है। चौपाटी पर सभा हुई, ू 

मं अहमदाबाद गया । वहां तो मारं लों शुरू हो चका था। कुछ 
लोगोमे भय फला हआ था) लोगोने जसा किया वैसा पाया ओर उरकाः 
व्याज भी उन्हे मिला। 


१७५ 
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मञ्ञे कमिर्नरके पास ठे जानेके लिए एक्‌ आदमी स्टेशन पर हाजिर 
था) सै उनके पास गया) वे बहुत गस्सेमे थे मैने उन्हं शांतिसे जवाव 
दिया } यह भी सुज्ञाया कि माक रकी आवश्यकता नही है; ओर फिरसे 
शांति स्थापितं करनेके लिए जो उपाय करने चाहिये, सो करनेको अपनी 
तैयारी बताई ) मैने आम सभा वृलानेकी मांग की। उन्हे यह्‌ वात अच्छी 
ठगी मैने सभा की) खोगोको उनके दोष दिखानेका प्रयत्न किया । प्राय- 
दिचत्तक्रे रूपमे मैने तीन दिनके उपवास किये ओर लोगोको सलाह दी कि 
वे एक दिनका उपवास करे । जिन्होने खून वगँरामें हिस्सा ल्या हौ, उन्हें 
मैने सुज्ञाया कि वे अपना गुनाह कूर कर ले1 
जिस प्रकार मैने लोगोको सुञ्ञाया कि वे अपना गुनाह कबूल करल 
उसी प्रकार सरकारको भी गनाह माफ करनेकी सलाह दी । दोनोमे से किसी 
एकृने भी मेरी यह बात न सुनी न रोगोने अपने दोष स्वीकार किये, न 


सरकारने किसीको माफ किया) 


सने निङ्चय कर लिया कि जब तक लोग शांतिका पाठ न सीखे, तव 
तकर सत्याग्रह मर्तवी रखा जाय 


कुछ भित्र नाराज हुए । उनका खयार यह्‌ था कि अगर मं सब कहीं 
जांतिकी आरा रखं ओर सत्याग्रहुकी यही शतं रहे, तो वड पमाने पर सत्याग्रह 
चर ही नहीं सकेगा । मैने अपना मतभेद प्रकट किया 1 जिन लोगोमे काम 
किया हो, जिनके द्वारा सत्याग्रह करनेको आशा रखी जाती हो, वे यदि शांतिका 
पान न करे, तो सत्याग्रह चक ही नहीं सकता) मेरी दलीर यह्‌ थी कि 
सत्याग्रही नेताओंको इस प्रकारकी मर्यादित शांति वनाय रखनेको शक्ति प्राप्त 
करनी चाहिये । अपने इन विचारोको मं आज भी वदल नही सका हूं । 


१३०. “ पहाड जसी भूल ' 


अहमदावादकी सभाके वाद मेँ तुरंत नडियाद गया } ' पहाड़ जसी भूल 
नामक शब्द-प्रयोग मैने पहटलो वार नड़यादमं किया मं जिस सभाम भाषण 
कर रहा था, उसमें मञ्चे अचानक यह्‌ खयाल आया कि खेडा जिलेके लोगोको 
मरौर एेसे दूसरे ोगोको कानूनका सविनय-भंग करनेके लिए निमंत्रित करने 
मैते जल्दवाजीकी भक की थी, ओर वह्‌ भूर मुज्ञ पहाड जेसी प्रतीत हरई। 


इस प्रकार अपनी भूल कबूल करनेके ल्एि मेरी काफी हंसी उड़ाई 
गई, फिर भी अपनो इस स्वीकृतिके लिए मुज्ञे कभी पश्चात्ताप नहीं हुआ । 


' पहाड जसी भूल ' १७७ 


जवं हम दूसरोके गज वरावर दोषोको रजवत्‌ मानकर देखते हं ओर अपने 


रवत्‌ प्रतीत होनेवाले दोषोको पहाड़ जसा देखना सीखते हं, तभी हमं अपन 
ओर पराये दोरषोौका ठीक-टीकं अंदाज हो पाता है । सत्याग्रह बननेकी इच्छा 
रवनेवालेको ' तो इस साघारण नियमका- पालन बहुत अधिक सूक्ष्मताके साथ 
करना चाहिये 1 

अव हम यह्‌ देखे कि पाड जैसी कगनेवाी वह भूल क्या थी । कानूनका 
सविनय-मंग उन्हीं लोगों द्वारा किया जा सकता है, जिन्टोनं विनयपूवेक ओर 
स्वेच्छासे कानूनकी कद्र की हो! अधिकतर तो हम्‌ कानूनका पालन इसक्ए 
करते है कि उसे तोड़ने पर जो सजा होती है उससे हम उरते हँ यह्‌ वात 
उस कानून पर विशोष रूपसे घटित होती टे जिसमें नीति-अनीतिका प्रन नहीं 
होता । कानून हो चाहे न हो, फिरभी जो लोग भले माने जाते हँ, वे एका- 
एक कभी चोरी नहीं करते 1 ऊेकिन जब बाइसिकल पर वत्ती जलानेके नियमका 
पालन करनेकी कोई सलाह-मर देता है, तो भके आदमी भौ उसका पालन 
करनेके लिए तुरन्त तैयार नहीं होते; किन्तु जव उसे कानूनमें स्थान मिलता हं 
तो दण्डकी असुविवासे वचनेके किए ही वे बाइसिकल पर वत्तौ जलाते हं । 
इस प्रकारका नियम-पालन स्वेच्छासे,. किया. हज नहीं कहा जा सकता । 


लेकिन सत्याग्रही समाजके जिन कानूनोकी कद्र करेगा, उनकी वह्‌ 
सोच-समञ्चकर स्वेच्छासे ओर कद्र करना धमं है एेसा मानकर कद्र करेगा । 
जिसने इस प्रकार समाजके नियमौका विचारपवैक पालन किया है उसीको 
समाजके नियमोमे नीति-अनीतिका भेद करनेकौ शक्ति प्राप्त होती है ओर 
उसीको सीमित परिस्थितियोमें अमुक नियमोको तोडनेका अविकार्‌ प्राप्त हौता 
हे । लोगोके इस तरहका अधिकार प्राप्त करनेसे पहले मेन उन्हं _ सविनय- 
भंगके लिए निमंत्रित किया, अपनी यह्‌ भूल मुञ्चे पहाड़ जंसी खगौ 1 

यह तो सहज ही समन्मे आ सकता है कि इस प्रकारक आदश स्थिति 
तक हजारो या लाखो लोग नहीं पहुंच सकते । किन्तु यदि बात एेसी दै तो 
कानूनकी सविनय अवज्ञा करानेसे पहले शुद्ध: स्वय॑सेवकाका एक एेसा दर खडा 
होना चाहिये, जो लोगोको ये सारी वातं समन्लाये ओर प्रतिक्षण उनका 
मार्गदर्शन करे; ओर एसे दरुको सविनय अवज्ञाका तथा उसकी मर्यादाका 
पूरा-पूरा ज्ञान होना चाहिये 1 | 

इन विचारोसे भरा हआ भ बम्बई पहुंचा ओर सत्याग्रह-सभाके जयि 
मैने सत्याग्रही स्वयंसेवकोंका एक दल खड़ा किया 1 रोगोको सविनय अवज्ञाका 
मम समज्ञानेके किए जिस तारीम॒की जरूरत: थी, वह्‌ इस दलके जरिये देनी 
शुरू की ओौर इस बातको समञ्ञानेवाी पत्रिकायें निकालीं 


ननः ~ 9 


१७८ संक्षिप्त आत्मकथा 


यह काम शुरू तो हुआ, लेकिन म॑ने देखा कि मै इसमं बहुत दिलचस्पी 
पदान कर सका) स्वयंसेवकोको भीड़ इकट्टी न हई । जिन्होने अपने नाम 
दजं कराय थ, वे भी दृढ बननेके बदले खिसकने लगे । मै समञ्न गया कि 
सविनय-भंगकी गाडी जितना सोचा था उससे घीमी चलेगी । ॑ 


१३१. ' नवजीवन ' ओर "यंग इडया 


सरकारी दमन-नीति पूरे जोरके साथ चल रही थी। पंजावमें उसके 
प्रभावका साक्षात्कार हुआ । वहां फौजी कानून यानी मनमानी शुरू हो शई । 


मुज्ञ पर दवाव पडने लगा कि मँ जसे भी बने, पंजाब पहुचू । मैने 
वाइसरायको पत्र ॒क्खि, तार भेजे, ठकेकिन पंजाव जानेकी इजाजत न मिी । 
विना इजाजतके जाने पर मँ अन्दर नहीं जा सकता था; मस्र सविनय अवज्ञा 
करनका संतोष-मात्र मिल सकता था। मैने अन्‌भव किया कि निषेधाज्ञाका 
अनादर करके प्रवेश करूगा, तो वहु विनयपूणे अनादर न माना जःयगा । 
मेरे द्वारा को गई कानूनकी अवज्ञा जल्तेमें घी डालने जैसी सिद्ध होगी । 
पजावमं प्रवेश करनको सलाहको मेने सहसा माना नहीं । मेरे लिए यह 
निणय एक कडवा घंट था। 


इतनेमं लोगोको सोता छोडकर सरकार मि० हामिमैनको चरा ठे गई । 
फलतः ' क्रोंनिकल.' के व्यवस्थापकोने उसे चानेका बोञ्न मञ् पर डाला । 
लेकिन मञ्चे यह्‌ जिम्मेदारी कम्बे समय तक उठानी न पड़ी सरकारकी 
` मेहरवानीसेः वह्‌ वन्द हो गया । 


जो खोग ` क्रोनिकल ' की व्यवस्थाके कर्ताचर्तां थे, उन्हीके हाथमें “यंग 
इंडिया को ` व्यवस्था ` भी थी 1 उन्होंने मुञ्चे सुज्ञाया कि मै यंग इंडिया" की 
जिम्मेदारी अपन सिर ठे लं । सत्याग्रहका रहस्य समज्ञानेका उत्साह म्मे था 
ही) इसलिए म॑ने मित्रोका यह सुज्ञाव मान ल्िया। 


लेकिन अग्रेजीके द्रारा जनताको सत्याग्रहकी तालीम कैसे दी जा सकती 
थी { मेरे कार्यका मुख्य क्षेत्र गृजरातमे था । उक्त मित्रौने ' नवजीवन ` मेरे 
हवाके किया ओौर उसे मासिकके बदले साप्ताहिकं बनाया । 

इन पत्रोके जयियि मैने जनताको यथाशक्ति सत्याग्रहकी तालीम देना 
शुरू किया । इनमं विज्ञापन न लेनेका मेरा आग्रह शृरूसे ही था मै मानता 


हं कि इससे कोई हानिः नहीं हुई भौर इस प्रथाके कारण दोनों पत्रोके 
विचार-स्वातंत्यको रक्षा करनेमें . बहुत मदद मिली । 


नति 
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इन पतरौ द्वारा म अपनी शांति प्राप्त कर सका; क्योकि यद्यपि मै 
सविनय अवज्ञाको तुरंत ही शुरू न कर पाया, फिर भी मै अपने विचार 
स्वतंत्रतापूवेक प्रकट कर सका। 


१३२. पंजाब 


म पंजाब जानेके लिए अधीर हो रहा था। केकिन मेरा जाना जामे- 
आगे टल्ता जाता था। वाईइसरांय छिखाते रहते थे कि “अभी जरा देर 
हे । ` आखिर जवाव आया -- {आप अमुक तारीखको जा सकते हं।' 
बहुत करके तारीख १७ अक्तूबर थी । 

म॑ लाहौर पहुंचा । स्टेशन पर लोगोका समुदाय इस कदर इकट्ठा हुओ 
था, मानो वरसोके वियोगके वाद कोड प्रियजन आ रहा हो ओर सगे-सम्बन्धी 
उसे मिलने आये हों । लोग हर्षोन्मत्त हो गये थे । 

वहुतरे पजावी नेता जेलमें थे, अतएव मुख्य नेतागोका स्थान पंडित 
मालवीयजी, पंडित मोतीलालजी ओर स्वामी श्रद्धानन्दजीने ल्या था । इन 
नेताओने ओर दूसरे स्थानीय नेताओने मुज्ञे फौरन ही अपना बना छिया। 
कहीं मी मै किसीको अपरिचित-सा नहीं लगा 1 

हम सवने सवं-सम्मतिसे निश्चय किया कि हण्टर-कमेटीके सामनं गवाही 
न दी जाय ओर यह तय किया कि जोगोकी ओरसे अर्थात्‌ काग्रेसकी भोर 
से एक कमेटी बननी चाहिये । पंडित माकवीयजीने यह्‌ कमेटी नियुक्त की । 
कमेटीकौ व्यवस्थाका बोक्ञ सहज ही मृञ्ल पर भ पड़ा था ; ओर चूकि 
अधिक-से-अधिक गांवोकी जांचका काम मेरे हिस्से आया था, इसङ्िए 
मुङ्धं पंजाब ओर पंजावके गांव देखनेका अलभ्य लाभ मिला । 

रोगों पर ढाये गये जुल्मोको जांच करते समय मैः जैसे-नैसे गहरा 
पठनं लगा, वेसे-वसे सरकारी अराजकताकी, अविकारियोकी नादिरशाही 
आर निरकुशताको अपनी _कल्पनासे परेकी बाते सुनकर मुञ्ञे आरचयं हा 
ओौर मेने दुःखका अनुभव किया। जिस पंजाबसे सरकारको अधिक-से-अधिक्‌ 
सिपाही मिलते हं, उस पंजावमे लोग इतना ज्यादा जुल्म कंसे सहन कर 
सके, यह वात मुञ्जे उस समय भी आइचर्यजनक माटूम हुई थी ओर आज 
भी मालूम होती है) 

इस कमेटीको रिपोटं तैयार करनेका काम भी मुज्ञ ही सौपौ गया था) 
इस रिपोटंके बारेमे मै इतना कह सकता हूं कि उसमे जान-ब्ञकर एक भी 
जगह अतिशयोक्ति नहीं हुई हे । जहां तक म जानता हु, उसकी एक भी 
वात आज तक ्जूठ सावित नहीं हुई है। 


१३२३. खिलाफतके बदल गोरक्षा ? 


काग्रेसकी ओरसे पंजावको उायरदाहीकी जांच हो रही थी। उन्हीं 
दिनों मेरे हाथमे एक सार्वजनिक निमंत्रण आया । यह निमंत्रण दिल्लीमें हिन्दू 
मुसलमानोको एक मिली-जुली सभामं हाजिर रहेका था, जिसमें खिलाफतके 
सिलसिकेमे पैदा हुई हालत पर विचार करना था ओर यह तय करना था किं 
सुलहके उत्सवमं सम्मिलित हु जाय या नहीं । यह्‌ सभा नवम्बर महीनेमे थी । 


मै सभाम हाजिर रहा । समभाके सामने खिलाफतके प्ररनके साथ गो- 
रक्षाका प्रदन भी था। मेरी दील यह थी कि दोनों प्रडनों पर उनके 
अपने गुण-दोषकी दष्टिसे विचार करना चाहिये । यदि खिलाफतके मामलेमे 
सरकारको ओरसे अन्याय होता हो, तो हिन्दुओंको मुसरमानोका साथ देना 
चाहिये; ओर इस प्रर्नके साथ गोरक्षाके प्रदनको नहीं जोडना चाहिये । 
पड़ोसी ओर एक ही भूमिके निवासी होनेके नाते तथा हिन्दुभोकी भावनाका 
जादर करनेको दुष्टिसे मुसर्मानोका स्वतंत्र रूपसे गोवध बन्द करना उनके 
ङ्एि शोभाको वात दहै, उनका फजं है; ओर यह एक स्वतंत्र प्रन है 1 
अगर यह फजं है ओर मुसरूमान इसे अपना फजं समञ्ने, तो हिन्द खिला- 
फतके कासमे मदद दे यान दे, तो भी मृसलमानोको गोवघ बन्द करना 
चाहिये । मैने अपनी तरफसे यह दलीर पेश कौ किं इस तरह दोनों प्ररनोका 
विचार स्वतंत्र रीतिसे किया जाना चाहिये ओर इसलिए इस सभामे तो 
सिफ ` खिल्ाफतके प्ररनकी चर्चां करना. ही मुनासिव है! गोरक्षाके प्रन परं 
सभामे चर्चा नहीं हई । लेकिन मौलाना अब्दुल बारी साहवने कहा -- “ हिन्द 
विलाफतके मामेमे मदद दे चाहे नः दे, लेकिन चूंकि हम एक ही मूल्कके 
रहनेवाले ह, इसलिए हम मुसलमानोंको हिन्दुभोके जजवातकी खातिर गोकुरी 
वन्द करनी चाहिये) कुछ समयके ल्एि तो एसा ही मालूम हआ कि 
मुसलमान सचमुच गोवघ वन्द केर देंगे । 


कई श्रस्तावोमे से एक प्रस्ताव यह भी था कि हिन्दू-मुसरमान सबको 
स्वदेशी-त्रतका पालन करना चाहिये ओर इसके किए ` विदेशी कपडका 
बहिष्कार करना चाहिये । मौलाना हेसरत मोहानीको यह प्रस्ताव जंच नहीं 
रहा था 1 उन्होने 'सृज्ञाया कि यथासंभव हरएक त्रिटिश मालका बहिष्कार 
करना चाहिये मेने हर तरहके त्रिटिश मारके वहिष्कारकी अदाक्यता ओर 
अनौचित्यके वारेमे अपनी दलील पेश की । मैने अपनी अहिसा-वृत्तिका भी 
प्रतिपादन किया । मै मौलानाका भाषण सुन रहा था। मुञे खयाक आया 
कि विदेशी. वस्त्रके बहिष्कारके अलावा भी दूसरी कोई नई चीज सुञ्ानी 
चाहिये मै यह सोचा करता था कि मौलाना खुद कई मामलोमे जिस 
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सरकारका साथदेरहे हं उस सरकारके विरोधकी वात करना उनके छल्िए 
बेकार है 1 तल्वारसे तौ विरोध करना नहीं था, इसलिए मुञ्ञे गा कि साथ 
न देनमे ही सच्चा विरोध है। ओर फलतः मैने ' नान-कोआंपरेरन " शब्दका 
इस सभामे पहली वार उपयोग किया) इसके समर्थनमें मैने अपनी दलीले 
दीं। उस समय मुज्ञ इसका कोई खयाल हीन था कि इस शब्दम किन-किन 
बातोका समावेदा हो सकता हे। इसक्एि सै तफसीलमे नहीं जा सका) मैने 
कहा -- "` अगर कहीं सुलहकी शतं मुसटमानं भादयोके खिलाफ गई, तो 
वे सरकारको सहायता करना वन्द कर देगे। खिलाफतका फैसला हमारे 
खिलाफ हो, तो मदद न करनेका हमें हक है।" 

कृ महीनों तक यह्‌ शव्द उरा सभामें ही दवा रह गया 1 जव अमृत- 
सरमे कांग्रेसका अधिवेशन हुआ ओर वहां मैने सहयोगके प्रस्तावका समर्थन 
किया, तव मैने यही आज्ञा रखी थी कि हिन्दू-मुसक्मानोके किए असह्‌- 
योग केरनेका अवसर नही आयेगा । 


९२४. अआञ्ृतलर-कास्स 


अव तक काग्रेसमें सेरा काम इतना ही रहता था कि हिन्दीमें अपना 
छोटा-सा भाषण कर, हिन्दीकी वकालत करूं ओर उपनिवेरोमें रहनेवाके 
हिन्दुस्तानियौका मामला पेश करू । मुस्रे खयाल नहीं था कि अमृतसरमें मुज्ञ 
इससे अधिक्‌ कृ करना पड़ेगा । लठेकिन जसा कि मेरे संवंघमें पहले भी हो 
चुका हे, जिम्मेदारी मृज्ञ पर अचानक आ पडी । 

नयं सुधारो-सम्बन्धी सम्राट्का आदेश प्रकट हो चुका था। वह मे 
पूणं संतोष देनेवाला नहीं था; अन्य किसीको तो वह बिलकुल ही पसन्द न 
पड़ा । लेकिन उस समय मैने यह्‌ माना था कि उक्त आदेशमें सूचित सुधार 
नुटिपूणं होते हृए भी स्वीकार किये जा सकते हैँ । किन्तु लोकमान्य, चित्तरंजन 
दास आदि अनुभवी योद्धा सिर हिला रहे थे, 

मैने देखा कि सुधारोवाके प्रस्तावकी चचमिं भाग केना मेरा धर्मं है 
मेने अनुभव किया कि सुघार स्वीकार करनेका प्रस्ताव मंजूर किया जाना 
चाहिये । चित्तरजन दासका दृढ मत यह था कि इन सुघारोको बिलकुल 
असंतोषकारक ओर अधूरे मानकर उनकी अवगणना करनी चाहिये 

परखे हुए स्वमान्य लोकनायकोके साथ अपना मतभेद मुज्ञ स्वयं असह्य 
मालूम हृजा । दूसरी ओर मेरा अन्तनाद स्पष्ट था । मैने काम्रेसकी वैठकमे से 
भागनेका प्रयत्न किया । पं० मोतीलाक नेहरू ओर मार्वीयजीको नैन सूञ्ञाया 
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कि वे मुञ्चे गेर-हाजिर रहने देँ । लेकिन मेरा यह्‌ सुञ्ञाव दोनों वुजुगोकि गले न 
उतरा 1 जव बात लाला हरकिसनलारूके कान तक पहुंची, तो उन्होने कहा -- 
` यह्‌ हरगिज न होगा 1 ” उन्होने मत गिननेकी संतोषजनक व्यवस्था कर 
देनेका जिम्मा लिया । 

आखिर मँ हारा ) मैने अपना प्रस्ताव तयार किया। मि० जिन्ना ओर 
माल्वीयजी उसका समर्थेन करनेवाले थे) भाषण हृए 1 मै देख रहा था कि 
सभा किसी प्रकारके मतभेदको सह्‌ नहीं सकती ओर नेताओकि मतभेदसे उसे 
दुःख हो रहा है) 

जिस समय नेताओके भाषण हो रहे थे, उस समय भी मंच पर मतभेद 
मिटानेके प्रयत्न जारी थे) आखिर समद्षौता हआ । तालियोकी गड़गड़ाहुटसे 
मंडप गूज उठा ओर लोगोके चेहरों पर जो गंभीरता थी उसके बदले अव 
खुरी चमक उटी। 

समञ्चौतेने मेरी जिम्मेदारी बढा दी] 


१३५. काग्रेसमं प्रवेश 


मुञ्चे काग्रेसमें भाग लेना पड़ा, इसे म का्रेसमे अपना प्रवेरा नहीं 
मानता । अमृतसरके अनुभवने यह सिद्ध कर दिया कि मेरी एक-दो 
शक्तियां कांग्रेसके लिए उपयोगी हैँ । पजाव-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, 
मालवीयजी, मोतीलाल्जी, देशवन्धु आदि खुश हुए थे । इसछ्िए उन्हौने मुद्ध 
अपनी वैठकों ओर चर्चाओमे वृलाया 1 विषय-विचारिणी समितिका सच्चा 
काम एसी वैठकोमं होता था। 

अगले साल करने योग्य कामोमे से दो कामोमें सृञ्ने दिलचस्पी थी, 
क्योकि उनमें मै कुर दखटर रखता था । - 

एक था जलियावाला वागके हत्याकांडका स्मारक । उसके लिए करीव 
पचि लाख रुपयेकौ रकम इकट्ढी करनी थी 1 उसके रक्षकां (दस्व्यां ) मं 
मेरा नाम था) रक्षकका पद स्वीकार करते ही म समञ्च गया था कि इस 
स्मारकके लिए घन-र्सग्रह करनेका मुख्य बोञ्च मुञ्च पर ही पड़्गा । वम्बर्के 
उदार नागरिकोने इस स्मारकके किए दिर खोलकर धन दिया | 

मेरी दूसरी शक्ति मुंशीका काम करनेकी थी ] कहां क्या ओर कितने 
कम ॒शन्दोमे अविनय-रहित भाषामें लिखना चाहिये सो मँ जानता था। 
नेतागण मेरी इक्त शक्तिको समञ्ञ गये थे। सवको यह्‌ अनुभव होने लगा था 
कि उन दिनो कग्रेसका जो विघान था, उससे अव काम नहीं चल सकता । 
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विघान तैयार करनेका भार मैने अपने सिर लिया। मैने लोकमान्यसे ओर 
देशवंुसे उनके विश्वासके दो नाम मांगे । लोकमान्यने श्री केककरका ओर 
देशवन्घुने श्री आई० बी° सेनका नाम दिया । यह्‌ विघान-समिति एक दिन 
भी साथ मिककर न वैठी) फिर भी हमनें अपना यह काम एकरायसे पूरा 
किया । हमने पत्र-व्यवहारसे अपना काम चला छया । मुञ्जे इस विघानके 
वारेमे थोड़ा अभिमान है। मँ यह मानता हूं कि इस दायित्वको स्वीकार 
करके मेते कांग्रेसमं सच्चा प्रवे किया। 


१२३६. खादकः जन्म 


मठो याद नहीं पडता कि सन्‌ १९०८ तक मेने चरखा या करघा कहीं 
देखा हो । फिर भी ' हिन्द स्वराज्य ' मे मैने यह्‌ माना था कि चरखेके जरिये 
हिन्दुस्तानकी गरीबी मिट सक्ती है । जव सन्‌ १९१५ मं दक्षिण अफ़रीकासे 
देर वापस आथा, तव भी मैने चरखेके दशंन नहीं किये थे । आश्रमके खुलने 
पर उसमें करघा शुरू किया 1 करघा शुर करनेमें भी मुज्ञ वड़ी मुदिकलका 
सामना करना पड़ा } हम सव कल्म चलानेवाले या व्यापार करना जाननेवाके 
वहां इकट्ठे हुए थे 1 हममे कोई कारीगर न था) लेकिन मगनलाल गांधीके 
हाथमे तो कारीगरी थो ही इसलिए उन्होने वृननेकी कलाको पूरी तरह्‌ 
समञ्च लिया ओर एकके बाद एक आश्रमम नये-नये वुननेवाले तैयार हुए ] 

हमं तो अव अपने कपड़े खुद ही तैयार करके पहनने थे । इसलिए 
आश्रमवासियोने मिरूके कपड़ पहुनना बन्द किया ओर निश्चय किया कि हम 
हाथ-करषे पर देशी मिक्के रूतसे बुना हुआ कपड़ा ही पहनेगे । जृलाहोके 
पाससे देशी मिख्के सूतका हाथ-वुना कपड़ा आसानीसे मिल्तान धा) वड 
कोरिशके वाद कुछ जुखाहे मिक, जिन्होने देशी सूतका कपड़ा वृन देनेकी 
मेहरवानी की ] 

अव हम अपने हाथसे कातनेके किए अधीर हो उठे! हमने समञ्च ल्या 
कि जव तक हाथसे कातेगे नही, तव तक हमारी पराधीनता वनी रहेगी । 
मिखोके एजेंट बनकर हम देशसेवा करते है, एेसा हमें प्रतीत न हुआ 1 

लेकिन न तो कहीं चरखा था ओर न कोई चरखेका चलानेवाला । 
ज सन्‌ १९१७ मे भडौच शिक्षा-परिषद्में महान साहसी विघवा बहून 
गंगायाई अचानक मेरे हाथ रग गई । मेने अपना दुःख उनके सामने रखा । 
मौर जिस तरह दमयन्ती नरके पीछे भटकी थी, उसी तरह चरखेकी खोजें 
भटकनेको प्रतिज्ञा करके उन्होने मेरा बोञ्ञ हल्का किया | 


१३७. आखिर चरखा मिला 


गुजरातमं काफो भटकनेके वाद गायकवाडके बीजापुर गांवमे गंगा- 
वहनको चरखा मिला । मेरे हषका पार न रहा । भाई उमर सोवानीसे चर्चा 
करने पर उन्होने अपनी मिलसे पूनियां भेजते रहनेका जिम्मा लिया । मैनं 
पूनियां गगावहनके पास भेजीं ओर सूत इतनी तेजीसे तैयार होने खगा कि 
मे थक गया । 

मुज्ञे मिरकौ पूनियोसे सूत कतवाना वहत दोषपूणं मालूम हआ । मैने 
गगावहनको च्खि कि वे पनी बनानेवालेकी खोज करे उन्टोने इसका 
जिम्मा छया ओर पिजारेको खोज निकाका । वच्चोको पूनी बनाना सिखाया । 
गंगावह्नने काम एकदम वडा दिया । वुननेवालेको बसाया ओर कता हुथा 
सूत बनवाना गुरू किया । वीजापुरकी खादी मशहूर हो गई। 

पव आश्रमसे चरखेको दाखिल होनेसे देर न क्गी। 

न शुद्ध खादीमय वननेके चिए अधीर हौ उठा) मेरी धौती देडी 
निच्के कपड़की धी। मने गंगावहनको चेतावनी दी कि अगर वे एकं 
महीनेके अन्दर ४५ इंच अर्जकी खादीकी घोती तैयार करके न देगी, तौ 
मुञ्च मोटी खादीका पंचा पहनकर अपना काम चलाना पड़ेगा । उन्दने एक 
महीनके अन्दर मेरे किए पचास इच अजका घोत्ती-जोडा तैयार करा द्विया 
ओर मेरा दारिद्रय मिटाया। 


१३८. एक संवाद 


जिस समय ' स्वदेशी ' के नामसे परिचित यह आन्दोलन चलने रगा, उस 
समय मिर-मालिकोकौ ओरसे मेरे पास काफी टीकाये आने लगीं । भाई उमर 
सोवानीने मुञ्चे एक मिल-मालिकके पास छले जानेकी वात कही । मैने उसका 
स्वागत किया 1 हम उनके पास गये । उन्होने वंग-भंगके समय स्वदेशी आन्दो- 
लनके चलनेसे स्वदेशी कपड़की कीमत वदढ़नेकी वात की ओर कटा --“ हिन्दु- 
स्तानको जितने माकी जरूरत है, उतना माङ हम उत्पन्न नहीं करते । 
इसक्एि स्वदेशीका प्रर्न मुख्यतः उत्पादनका प्रन है! जव हम आवर्यक 
मात्रामे कपड़ा पैदा कर सकंगे ओर कपडकी जातिमें सुधार कर सकेंगे, तब 
विदेशी कपड़ा अपने-आप आना बन्द हो जायगा 1 इसक्एि आपको मेरी 
सलाह तो यह है कि आप अपने स्वदेशी आन्दोलनको जिस तरह चला रहे 
ह उस तरहं न चलाय ओर नई मिले खोलनेकी ओर ध्यान दं अपने 
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देदामें हमे स्वदेशी मालको बवेचनेका आन्दोलन चलानेकी जरूरत नहीं है, 
वल्कि स्वदेशी मार पैदा करनेकीं जरूरत है । ” 

मै वोखा -- ` अगर म यही काम करता होऊं, तव तो आप मुदे 
आरीर्वाद दंगे न ? 

“सो कंसे? अगर आप मिल खोलनेका प्रयत्न करते हो, तो आप 
घन्यवादके पात्र हु} 

एसा तो म नहीं कर रहा हुं, पर मै चरखेके काममे ल्गा 
हा हुं 1" 

यट नथा साज 

मैने चरखेकौ वात कह सुनाई ओर कहा : 

“म आपके विचारसे सहमत हूं। मुञ्चे मिलोकी दारी नहीं 
करनी नाहिये । मुञ्लं तो उत्पादन करनेमे ओर जौ कपड़ा उत्पन्न हौ उसे 
वेचनेमे ल्ग जाना चाहिये) म इस प्रकारकी स्वदेरीमें विवासं करता 
ह; क्योकि इसके हारा हिन्दुस्तानकी भूखों मरनेवारी ओर आधे समय 


[2 
[प 


वकार रहनेवाली ओरतोको काम दिया जा सकता है) मं नहीं जानता 
कि चरखेकी यह प्रवृत्ति कितनी सफल होगी । अभी तौ उसका आरंभ-काल 
ही है। पर मक्षे उसमें पूरा विश्वास है । कुछ भी हो, उसमें नुकसान 
तो हरगिज नहीं है। .इस प्रवृत्तिसे हिन्द्स्तानमें पैदा हौनेवाले कपड़में 
जितनी वृद्धि होगी उतना लाभ ही होगा। इसलिए इस प्रयत्नमें वह दोए 
तो है ही नही, जिसका अभी आपने जिक्र किया है)" 

` अगर आप इस तरह इस प्रवृत्तिको चलाना चाहते हैँ, तो मुञ्चे कुछ 
कहना नही ह । यह एक अलग प्रश्न है कि इस युगमें चरखा चलेगा या 
नहीं । म तो आपकी सफलता ही चाहता हूं । " 


१३९. असहुयोगका प्रवाह 


खिलाफतके मामलेमें अलीभादयोका जवरदस्त आन्दोलन चल रहा 
था । मौलाना अब्दुल वारी वगैरा उलेमाओंके साथ इस विषयकी खूब चचयिं 
ह । इस बारेमे खूब चर्चा ओर विवेचन हुआ कि मुसलमान शतिको, 
ओहिसाको, कहां तक पार सकते है । आखिर यह तय हा कि अमुक हद 
तक युवितके रूपमे उसका पालन करनेमे कोई एतराज नहीं हो सकता । 
ओर अगर किसीने एक वार अदहिसाकी भ्रतिज्ञा की हे, तो वह उसे पालनेके 
किए बंधा हुआ है। आखिर खिलाफत-परिषद्में असहयोगका प्रस्ताव पेश 


हुआ ओर बड़ी चचकि बाद वह मंजूर हुआ । ` 


1 < ५. ~ कः 
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कांग्रेसकी महासमितिने इस प्रशन पर विचार करनेके लिए कांग्रेसका 
एक विंरोष अधिवेशन सन्‌ १९२० के सितम्बर महीनेमें कलकत्तेमें बृलानेका 
निड्चय किया । 

मेरे प्रस्तावमें खिलाफत ओर पंजावके अन्यायको ध्यानमें रखकर 
हौ असहयोगको वात कही गई थी 1 श्री विजयराघवाचार्यको इसमें कोई 
दिलचस्पी न मालूम हुई । उन्होने कहा, “ यदि असहयोग ही करना है, 
तो वह अमुक अन्यायके लिए ही क्यों किया जाय? स्तराज्यका अभाव 
वड़-से-वडा अन्याय है । अतएव उसके किए असहयोग किया जा सकता = 
मोतीकाक्जी भी स्वराज्यकौी मांगका प्रस्ताव शामिल कराना चाहते थे। 
मेने तुरन्त ही इस सूचनाको मान लिया ओौर प्रस्तावमे स्वराज्यकी मांग 
भी सम्मिलति कर दी) विस्तृत, गंभीर ओर कुछ तीखी चर्चाओके बाद 
असहयोगका प्रस्ताव पास हुआ । 

काग्रेसके विशेष अधिवेडानमें स्वीकृत असहयोगके प्रस्तावको नागपुरमे 
होनेवाले काग्रेसके वाषिक अधिवेशनमे कायम रखना था 1 वहां मी असह्‌- 
योगका प्ररताव पास हो गया। 

इसी वैठकमे कांग्रेसके विधानका प्रस्ताव भी पास करना था। विधानमे 
विषय-विचारिणी समितिने एक ही महतत्वका परिवर्तन किया था । मैने प्रति- 
निधियोकौ संख्या पंद्रह सौकी मानी थी । विषय-विचारिणी समितिने इसे बदल 
कर छह हजार कर दिया 1 मे मानता था कि यह्‌ कदम विना सोचे-विचारे 
उठाया , गया हं 1 मं इस कल्पनाको विलकुल ग्द मानता हूं करि बहुतसे 
प्रतिनिधियोसे काम अधिक अच्छा होता है अथवा प्रजातंत्रकी अधिक रक्षा 
होती है । प्रजातंत्रकी रक्षाके लिए जनतामें स्वतंत्रताकी, स्वाभिमानकी ओौर 
एकताको भावना होनी चाहिये ओर अच्छे तथा सच्चे प्रतिनिधियोको ही 
चुननेका आग्रह रखना चाहिये 1 

इसी सभामे हिन्दू-मुस्लिम-एकताके बारेमे, अन्त्यजोके बारेमे अओैर 
खादीके बारेमे भी प्रस्ताव पास हुए 1 उस समयसे काम्रेसके हिन्द सदस्योने 
अस्मृर्यताको मिटानेका भार अपने ऊपर च्या है ओर खादीके दारा कांग्रेसनें 
अपना संवंघ हिन्दुस्तानके नर-कंकाखोके साथ जोड़ा है । काग्रेसने खिलाफतके 
सवाल्के सिलसिलेमं असहयोगका निश्चय करके हिन्दू-मुस्लिम-एकता सिद्ध 
करनेके जिए एक महान प्रयास किया था। 


पुर्णाहिति 

अव इन अध्यायोको समाप्त करनेका समय आ पहुंचा है। 

पाठकोसे विदाच्ते हुए मुज्ञ दुःख होता है। मेरे निकट अपने इन 
प्रयोगोकी बहुत कीमत है । म नहीं जानता कि मै उनका यथार्थं वणन कर 
सका हूं या नहीं) यथाथं वणेन करनेमें मने कोई कसर नहीं रखी है। 
सत्यको मैने जिस रूपमे देखा दै, जिस मागंसे देखा है, उसे प्रकट करनेका 
मने सतत प्रयत्न किया टै ओर पाठकोके लिए उसका वर्णन करके चित्तमें 
शांतिका अनुभव क्या है; क्योकि मैने आशा यह रखी दहै कि इससे 
पाठकोके मनम सत्य ओौर अहिसाके प्रति अधिक आस्था उत्पन्न होगी । 

मेने सत्यसे भिन्न किसी परमेरवरका कभी अनुभव नहीं किया । यदि 
इन अघ्यायोके प्रत्येक पृष्ठसे पाठकोको रह प्रतीति न हूर हो कि सत्यमय 
वननेके लिए-अहिसा ही एकमात्र मागे है, तो मैं इस प्रयत्तको व्यर्थं समज्ञता 
हं । प्रयत्न चाहे व्यर्थं हो, किन्तु वचन व्यथे तहीं है । मेरी हिसा सच्ची होने 
पर भी कच्ची है, अचूणं है। अतएव हजारों सूर्यको एकत्र करनेसे भी 
जिस सत्यरूपी सूर्यके तेजका पूरा माप नहीं निकल सकता, सत्यको मेरी 
संकी एसे सूर्यकी एक किरणमात्रके दशेनके समान ही है! उसका सम्पूणं 
दशेन सम्पूणं अहिसाके विना असंभव हे। 

एसे व्यापक सत्यनारायणके प्रत्यक्ष दरनके लिए जीवमात्रके प्रति 
आत्मवत्‌ प्रेमकी परम आवश्यकता है । ओर जो मनुष्य एेसा करना चाहता 
है, वह जीवनके किसी भी क्षेत्रसे बाहर नहीं रह सकता 1 यही कारण है 
कि सत्यकी मेरी पूजा मुञ्चे राजनीतिमें खींच ठे गई है) मुसले यह्‌ कहते 
हुए संकोच नहीं होता ओर न ही मै एेसा कहनेमे कोई अविनय देखता हू 
कि जो मनुष्य यहु कहता दै कि धमेका राजनीतिसे कोई संवंव नहीं हे 
वह॒ घमको नहीं जानता । 

आत्मशुद्धिके विना जीवमात्रके साथ एेक्य सघ ही नहीं सकता । आत्म- 
शुदधिके विना अहिसा-धमका पालन सर्वथा असंभव है 1 अशुद्धात्मा परमात्माके 
देन करनेमें असमथ है 1 अतएव जीवन-मागेके सभी क्षेत्रोमें शुदधिकी आव- 
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श्यकता है ओर यह शुद्धि साध्य है, क्योकि व्यक्ति ओर समण्टिके बीच एसा 
निकटका संबेघ है कि एककी शुद्धि अनेकोकी शुदधिके बरावर हौ जाती 
है । ओर व्यक्तिगत प्रयत्न करनेको शक्ति तो सत्यनारायणने सबको जन्मसे 
3 = &॥ 

ठेकिन म तो प्रतिक्षण यह अनुभव करता हूं कि शुद्धिका यह मागं 
विकट है । शुद्ध वननेका अर्थं है मनसे, वचनसे ओर कायासे निविकार वनना, 
राग-ढेषादिस्े रहित होना) इस निविकारता तक ॒पहुंचनेके क्एि प्रतिक्षण 
प्रयत्न करते हुए भी मैं पहुंच नहीं पाया हूं । इसक्एि लोगोकी स्तुति मुह 
सृखावेने नहीं गक सकती । यह स्तुति प्रायः मुञ्चे खटकती है । मनके विकारोको 
जीतना संसारको शस्त्रयुद्धसे जीतनेकी अपेक्षा भी मुञ्ने ज्यादा कठिन मालूम 
होता है ! हिन्दस्तानमे आनेके वाद भी मै अपने अंदर चि हुए विकारोको 
देख सका ह्‌, शरमिदा हआ हृं, किन्तु हारा नहीं हूं । सत्यके प्रयोग करते 
हए मैने रस खटा दै, आज भी लूट रहा हूं 1 ठेकिन मं जानता हुं कि अभी 
मुञ्चे विकट मागं परा करना है; इसके किए मृञ्े शून्यवत्‌ वनना हे । जव 
तक मनुष्य स्वेच्छासे अपनेको सवसे नीचे नहीं रखता तब तक उसे मुक्ति 
नहीं मिरती । अहिसा नस्रताकी पराकाष्ठा है । ओर यह अनुभव-सिद्ध बात 
है कि इस नस्रताके विना सुक्ति कभी नहीं मिरुती । एसी नस्रताके किए 
प्रार्थना करते हए ओर उसके किए संसारक सहायताको याचना करते हुए 
इस समय तो मै इन अध्यायोको समाप्त करता हूं । 
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